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( ५ ) पूणप्रज्ञ-दरानम्‌ 
तत्त्वद्वयं स्वपरतन्त्रमिहेति भेदो 
जीवोऽगरुरीश्वर इतो जगतो निमित्तम्‌ 
वेदान्तभाष्यमिति तत्र मतं विधात्रे 
मध्वाय पूणेधिषणाय नमश्चिराय ॥-छषिः । 

( १, दवेतवाद्‌ की रामाजुजमत से समता ओर विषमता ) 
तदेतद्रामालुजमतं जीवाणत्व-दासत्व-वेदापौरुषेयत्द सिद्व 
(५ > ४ 
थेबोधकत्व-स्वतः प्रमाणत्व-प्रमाणत्रैत्व-पश्वरात्रोपजीव्यत्व-ग्रप- 
अ्वभेदसत्यत्वादिसाम्येऽपि परस्परविरुद्रमेदादिप्षत्रयकक्षीकषेण 
, क्षपणकयक्षनिकिप्तमित्युपे्षमाणः, "स आत्मा त्वमि! ८ छा० 
९।८।७ › इत्यादिवेदान्तवाक्यजातस्य भङ्ग्यन्तरेणा्थान्तरपर- 
त्वमुपादय ब्रह्ममीमांसाविवरणव्याजेन आनन्दतीर्थः प्रसथानान्त- 
 रमास्थिषत । 
। रामानुज के दशन मे [ हमारे दर्न = दरैतवाद से ] इन बातों मे समता 
` है जीवको मणु ( ^४ग० ) मानना, उसे ईश्वर का दास मानना, वेदों 
को मपोरषेय (नित्य ) मानना, वेदों को सिद्ध वस्तु (ब्रह्म ) का बोधक 
मानन ] वेदो को अपने-माप मं प्रमाणा मानना ( परतः प्रमाण नहीं मानना ), 
भरमाण॒ ( परवयक्ष, मनुमान ओौर शब्द ) मानना, पञ्चरा्र-ग्रन्थ प॒र अपने 
को आवारित करना, प्रपंच ओर उसके भेदो ( आत्मा से आकाशादि 
(मेता ) को सत्य मानना इत्यादि । इतना होने पर भी . परस्पर विरोधी 


( 0 क़ (0पाश्तालणप ) मेद, [ अभेद तथा भेदाभेद के ] रूप 
† को स्वीकार करने से ( देखिये रामानुनद्न, अनु १६) 
कों (जनो ) के [ सपरभगोनय कौ तरह विरोधी | पक्षो को 
ता करता है--इलिए उसकी उयक्षा करते है । वह 
हो" ( चा० ६।०।७ इत्यादि वैदान्त-वावों मे वे दरी 


[कक "^ 
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( विवर्ण = व्याख्यानग्रन्य का व्याख्यान }) करने के बहाने एकं नवीन प्रस्थान 
( सम्प्रदाय 88४७ ० {0110350४ ) ही प्रवर्तित कर दिया है । 

विन्नोष--माववाचायं ने पणप्र्-दर्चन का आरंभ वहत सुन्दर ठंगसे 
क्रिया ह 1 बहुत हौ संकषेपमे रामानुज मौर मध्यरके सिद्धान्तो की तुलना हो 
गई । रामानुज का मत विशिष्टा है जिसमें ईश्वर को चिदु अचिद्‌ से विशिष्ट 
मानकर, तीन तस्व प्रतिपादन करने पर मौ अदैत ( णाअ ) का पक्ष 
लिया गया है। मध्व दघ प्रच्छ्नता से दूर भागतेहै। वे सीे द्वैतमत 
( पण) काही प्रस्थान रवते ह जिसमें स्वतंत्र परमेश्वर तथा परतर 
जीव को स्वीकार किया जातादहै। दोनोंहो श्रोत दार्थनिकरहै, रुतियों पर 
आधारित है, पञ्चरात्र का स्परृति-खूपमे आधार लेते है--तकंवल से अपने 
सिद्धान्तो कौ स्थापना करते ई, प्रच्छन्न ताङ्रिक हँ ¦ इसलिए वहत दूर तक दोनों 
मेसाम्यहै। 

परन्तु रामानुज मव्व से कुछ अविक चुर है क्योकि एक ओर तो लम्बी- 
चौड़ भूमिका बाधिकर जनों के स्याद्रादकी निन्दा करते दह ( देखिए, आररभिक्‌ 
अं ), दुषरी ओर कते है कि--^सर्वं तत्वम्‌, भेदोऽभेदोऽभेदाभेदाश्च' । अन्तर 
इतना हीदैकि जैन सात विरोधी वक्व रतत, रामानुज तीनसे हौ संतुष्ट 
हँ । पर तच्व वही है! रामानुज चछिपकर चलते ह कि त्व अद्वैत रै, पर 
उसके दो विशेषण भी है । मध्व वेचरे सीे-सादे आदमी, विना किसी दुराव 
कै दो तच्व पृथक्‌-पृथक्‌ मान लेते है । दोनों भाचार्योको अपने मभीष्टथं की 
सिद्धि के लिए मूल शरुतिथों, वेदन्तच्रत्रो भादि को तोडना मरोडना पडा दै 
जिसमें कोई भी नहीं हिचकृते । 5 

(२, दवेतवाद्‌ के तत्व-भेद्‌ कौ सिद्धि) 
तन्मते हि द्विवि तत्वं स्वतन्त्रपरतन्वरभेदात्‌ । तदुक्त 
त्छविवेके-- 
१. स्वतन्त्रं परतन्त्रं च द्विध तखमिष्यते । 
स्वतन्त्रो मगवानविष्णुनि्दोषोऽरेषसद्‌गुणः ॥ इति 1 

इत ( आनन्दतीर्थ ) के मतसे दो प्रकार कै त्व है-- स्वतंत्र ओर परत्र! 
तस्वविवेक नाम के ग्रन्थे कटा गया है--दो प्रकार का तच्व रता जाता 
है, स्वत भौर परतंत्र । इमे स्वतंच स्वयं सगवात्‌ विष्णु हैजो निर्वोष ह 
तथा [ स्वतंवता, शक्ति, विज्ञात, सुख आदि | सभी अच्छे-मच्छे गुणो से 


मरे हए है ।' 


रत सवेदशेनसंगरहे- 


नलु सजातीय-विजातीय-स्वगत-नानात्वशुल्यं ब्दा तच- 
मिति प्रतिपादकेषु वेदान्तेषु जागरूकेषु कथमरोषसद्गुणत्वं 
कथ्यत इति चेत्‌, मेवम्‌ । भेदग्रमापक्वहुप्माणवरिरोधेन तेपा 
तत्र प्रामाण्यानुपपत्तः । तथा हि, प्रतयक्चं तावदिदमस्मा्धिलम्‌ 
इति नीरपीतादेमेदमध्यश्चयति । 
[ अद्वैत-वेदान्ती ठेस शंकरा कर॒ सकते है] ब्रह्मत्व सभातीय 
{ अपनी जाति में), विजातीय (दूसरी जातिके पदार्थो ) तथा स्वगत 
(अपने आप मे विशेषणो के दारा ), इन तीनों भदो ( नानात्व ) से रहित है-- 
इस प्रकार कौ वाते प्रतिपादित करनेवाले उपनिषद्‌-वाक्यों के रहते हृए आप्‌ 
लोग ईश्वर के विषय मं यह कंसे कहते है कि वह समी सद्गुणो से भरा हुमा 
है? [ हमारा उत्तर यह है कि | देसी बात नहीं है, वृत से देसे वाक्य हजो 
भेदको ही प्रमाणित करते है उनके साथ उक्त उपनिषद्‌-वाव्यों का विरोध 
होगा ओौर इसलिए उन्ह ( मेदशून्य ब्रह्म के प्रतिपादक वावा को ) टम 
प्रामाणिक नहीं मान सकते । उदाहरणार्थं ्रवयक्ष को हो लें, "यह्‌ ( वस्तु ) 
उस ( वस्तु ) से भिन्न है" इस प्रकार नील-पीत आदि पदार्थो में मेद की सत्ता 
को बह ( प्रत्यक्ष ) प्रमाणित करता है। 
विरोष- मेद तीन प्रकारके है क्योकि उनमें श्रतियोमी तीन प्रकार के 
होते है-सजातीय, विज तीय, , तथा स्वगत। जिस भेद मे प्रतियोगी 
( 00 णण्टणा ) अपनी नाति ( 61458 ) का ही हो उते सजातीय मेद कहते 
है परमात्मा का जीवात्मासे क्रिया गया भेद याएक वृक्षका दूसरे व्ृक्षसे 
क्रिया गया भेद सजातीय ( 077०९०९० ) मेद है । प्रतिथोगी दूरी 
जातिका होने पर भेद भी विजातीय होता है जैसे परमात्मा का आकाशादि 
अतियोगियों से दिललाया गया भेद या पेड़ का पत्थर से भेद । दोनोंकीदो 
जातिया होने से भेद विजातीय (घ ०९ः०६९०९०७ ) है । स्वगव 
( [पष्ट] ) मेद बह है जिसमें किसी वस्तु का उसके भवयवों ( स्वगत ) 
से मेदकरायां जाय । उदाहरणार्थं परमात्मा क! अपने अन्दर विद्यमान कर्णा, 
आिन्द आदि विशेषणो से भेद या वृक्ष का भेदं फल, फल, पत्तो से करना 
` स्वगत-मेद है ।` 
क्त तीनों भदोंका निमेष "सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । एकमेवाद्वितीयम्‌ 
( ।१ ) इत्यादि वाव्यो से ब्रह्यके विषयमे होता है। श्रुति का अर्थं 
एक हौ था उसमे कोई भेद नही, किन्तु यदि ऊहे सगुण 
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| हतो गुोके साथहोने वाला कमे कम स्वगत भेद तो उनमें 
अवर्य ही होगा । अतः उक्त श्रुति का विरोध द्त-मत का प्रतिपादन कले से 
होता है । किन्तु मव्वाचायं एसी शरुतियों की प्रामाणिकता इसलिए स्वीकारं 
नहीं करते कि परमात्मामे भेदका प्रतिपादन करनेवाे बहुत से प्रमाण है । 
उनका भी अपलाप करना संभव नहीं है । 

इसके वाद विभिन्न प्रमाणोसे मेदकी सिद्धिकी चष्राकी जाती है। 
प्रत्यक्ष, अनुमान भौर शब्द तीनों प्रभाणा कै ल्प रे जाति ह प्रतयक्ष- 
प्रमाण तो स्पष्ट वतलाता हैकि संसारमें भेदकी सत्ताहै। नीलसे पीत, 
मनुष्य से पु, पुस्तक से पाषाण क्या भिन्न नहीं? 

(३. त्यश्च खे मद-सिद्धि-रंका ) 
अथ मन्येथाः प्रत्यक्षं मेदमेदावभाहते छि वा 
धरमिग्रतियोगिषटितम्‌ १ न प्रथमः, धर्मप्रतियोभिघ्रतियत्तिसन्त- 
रेण तत्सापेशषस्य भेदस्याञ्चक्याध्यवसायात्‌ । हितीयेऽपि धमि- 
प्रतिधोगिग्रहणपुरःसरं मेदग्रहणमथवरा युगपततत्सवग्रहणम्‌ १ 
ि [>> ४१ 
न पूवः, बुद्धिरस्य व्यापारामावात्‌ । अन्योन्याश्रयप्रस- 
[8 & =) > 
ङ्ग । नाप चरमः, कायक्ारणबुद्धयोयागपद्याभावात्‌ । धाम- 
म्रतीतिहिं भेदप्रत्ययस्य कारणम्‌ । एवं व्रतियोगिप्रतीपिरपि । 
संनिदहितेऽपि धर्मिणि भ्यवहितप्रतियोगिज्ञानमन्तरेण भदस्याज्ञा- 
तस्वेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणभावावगमात्‌ । तस्मान्न 
भेदश्रत्यक्षं सभ्रसरमिति चेत्‌ । 

[ सेद जान को अस्वीकार करते हुए शंकराचायं के अनुयायी भेद के विषयः 
मे शंका करते ह ] आप क्या मानते है, क्या प्रत्यक्ष ( {€1८भुग0० ) 
सीधेभेदकादहीज्ञान करा देता हया वहु धर्मी ( वस्तु) तथा उसके प्रतियोगी 
( विरोधी वस्तु) के ज्ञान के आधारप्र | भेद का ज्ञान कराताहै] ?" 
पहला विकल्प नहीं मान सकते करयोकि जव तक धर्मी का ओर उसके प्रतियोगी 
( 01००००५) का ज्ञान नहीं होगा, तव तक उन्हीं दोनो पर निर 

। १. किसी भी मेदमे दो वातं अनिवायं ह! एक धर्मौ जिससे ६ कराया 
जाता है, इसे ही मूल वस्तु भी कहते ई, इसरा प्रतियोगौ रथाव विरोधो वस्तु क 
शीलं पीताद्‌ भिजम" मे नील धर्मी है, पीठ अरतियोगी । 


सवैदशेनसंम्दे- 
। भेद का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है [ आधार--धर्मी ओौर प्रतियोगी 
के ज्ञान के विना आवेवकाकरये ज्ञान होगा? नील भौर पीत--दोनोंको 
यथावत्‌ समक्षने पर ही दोनों मे भेद समञ्च सकते हँ । यदि सीषे भेद का प्रत्यक्ष 
1* करने का दम्म रखे तो यह व्यथं है, असंभव है 1 ] 
यदि दूसरा विकल्प लेते है [ कि धर्मी ओौर प्रतियोगी के आवार पर भेद 

काज्ञान होता दै] तो पुकि भेद का यह ज्ञान धर्मी ओर प्रतियोगी के ज्ञान 
के पवात्‌ होता है या सनं ( तोनों ) का ज्ञान एक ही साथ ( युगपत्‌ 110४ 
४ 10व्7दणरञ]क़ ) हो जाता है। 
४ उक्त प्रद्न का प्रथम विकल्प ग्राह्य नहीं है क्योंकि वुद्धि जब एक खार्‌ ठहर 
प जाती है तब जागे कायं संचालन नहीं कर पाती। [१ शङ्कायां घोषः" 
गङ्गा रान्द एक विशेष प्रकार के जल का अर्थं देता है। उतने व्यापारके वाद 
24 ही वह शब्द विरत हो जाता दै। घोष से सम्बन्ध दिखलाने के लिये गङ्खा 
हः का तटरूपी अथ वह्‌ शब्द नहीं बतला सक्ता । एसा करने घे "ङ्का के किनारे 
8 गाव" का अथं विल्कुल संगत हो जाता । किन्नु वहां तकर तो उसकी प्व ही 
नहीं है, करे तो क्या करे ? इसलिये तट-ल्पी अथं कौ उपस्धापना, लक्षणा-शक्ति 
हारा, सामीप्य सम्बन्ध से, "गङ्गा" शाब्द का अथं 'जल' ही कर सकता ह; जल के 
निकट होने के कारण (तट अथं हौ गया। गङ्गा शब्द कुछ नहीं कर सका-- 
लक्षणा मथं कौ ही हई, शब्द की नहीं । सारांश यह कि शब्द्‌ अपना व्यापार 
करके विरत हो जाता है । २. कोई वनुर्धर वहुत तेजी से वाण चलाता है, 

यद्यपि वाण में ६० गज जाने की सामथ्यं है परन्तु ३० गज जाते ही उसे कोई 
५ रोक लेता है, ब उसका व्यापार रुक गया, एक अंगुल भी वह्‌ वाण अब नहीं बढ़ 
सकता । अतः कर्म रक जाने पर अपना अगला व्यापार वन्द कुर देता है। 
र, धर्मी शौर प्रतियोगी का ज्ञान कर लेने पर वृद्धि विरत हो जाती है, लाल 
करने प्र भी भेद" को अपना विषय नहीं बना सकती । अतः बुद्धि भी 
जान पर व्यापार ( &०ध ) नहीं दिलला सकती । इते ही 
खयो ने कटः है--रब्दबुद्धिकमेणां विरम्य व्यापारामावः । 
व्यप्रदीप, उद्लास ५।) दुसरे, इसमें अन्योन्याश्रय -दोष ( एभभाष्छ 
॥ 06])670106, &.10)08] ७९७७ ) मी उत्पन्न हो जायगा । 
जानक लिये धमी जौर प्रतियोगौ का ज्ञान गपेधित है, तथा घरी 

तियो भेदन्ञान की आवश्यकता है--दस ध्रकार 


५ 
1 


तियोगी के ज्ञानके लिये भेः 


श्रय-दोष ॥ 19 
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कारण ( धमि-प्रतियोगि-ज्ञान ) के रूप भें गृहीत वुद्ियों कौ सत्ता एक साय नहीं 
हो सकती । धर्मी कौ प्रतीति ( ज्ञान ^€ ) मेद-ज्ञान का कारण 
है, उसी प्रकार प्रतियोगी की प्रतीति भौ [ मेद-जञान का कारण है] । यदि धर्मी 
निकट मे भी हो ङिन्वु दूरस्थित प्रतियोगी का ज्ञान नहींहो तोमेदका ज्ञान 
नहींही हो सक्रगा, [ उस्न प्रकार वर्म ओर प्रतियोगी दोनों के रहने पर मेद का 
ज्ञान हो जाता है इसलिये जन्दय ओर व्यतिरेक के नियमों हारा हम लोग 
{ र्मी + प्रतियोगी ओर भेद के वीच | कार्यकारण का सम्बन्ध जान लेते ह । 
[ कोई यह शकान करे करि भेद ओौर धर्मिप्रतियोगी में कायं-कारण-सम्बन्ध कहाँ 
है, इसलिये पहले ही दिखला दिया गया है 1 ] 

इस प्रकार भेद का प्रत्यक्षीकरण ( या प्रत्यक्ष प्रमाण से भेदका ज्ञान ) 

नहीं हो सकता--यह { अदरैतवेदान्ती की ] शंका है 1 

(२ क. व्यश्च से भेद-सिद्धि-समाधान ) 
किं वस्तुस्वरूपभेदवादिनं प्रति इमानि दूषणानि उदूघु- 
© 1 + + ४९ 

ष्यन्ते, 8 वा धमेभेदवादिनं प्रति १ प्रथमे चोरापराधान्माण्ड- 
ययनिग्रहस्यायापातः ! सवदभिधीयसानदूषणानां तदविषयत्वात्‌ । 
= स [> अक +) ४९ ५ , 
नयु वस्ुस्वरूपस्यत्र भेदत्वे प्रात्तयायंसा्पक्षत्व न षटतं 


~, 


घटवत्‌ । प्रतियोगिसापेक्च एव सवत्र भेदः प्रथत इतिचेन । 
परथमं सर्वतो विलक्षणतया वस्तुस्वरूप ज्ञायमाने प्रतियोग्यपेश्षया 
विशिषटव्यवहारोपपत्तेः । 

ये सारे दोष किस के सिर पर आरोपित हो रहे ह ? वया वस्तु ( घटादि ) 
के स्वल्प ( गोलाकार कम्बुग्रीव आदि ) को ही भेद मानने वलि लोगों कै प्रति 
( स्मरणीय है कि मध्वाचायं इसे ही भेद कहते है ), या उन लोगों के प्रति जो 
वतु ( घटादि ) से भिन्न उस वस्तु के ही धर्मो को लेकर भेद मानते हँ ( जेखा 
कि वैशेषिक दशन सें मानते ह )? [ मघ्वाचायं एक हौ वस्तु मे उसके स्वरूप 
ओर वस्तु मे मेद मानते ह जव कि वैशेधिकादि वस्तु के धर्मौ (५४१०१९७ ) 
के आधार पर दो वस्तुओं में भेद मानते दहै । इन दोनों पक्षों को ही यहाँ पर 
उठाया गया है भौर पूर्क्नी से धूठा जा रहा है कि आप किंस पक्ष पर अपे 
तका का गढुर फक रहे है ?] < 

यदि भाप वस्तु के स्वरूप को भेद माननेवाले लोगों ( म्वा) पर यह 
ञ्ारोप लगा रे है, तो यह ठीक नहीं करं रहे है जसे चोर के गपराधसे 


२५२ सवेदशेनसंमहे- 


मारडन्य-ऋषि को पकड कर॒ दरड दिया गया, वही स्थिति हो जायगी । 
( खेत खाय गदहा मार खाय जोलहा )। [ महाम।रत के आदि पव ( अन्याय 
१०७८ ) मे यह कथा मायी है मारडव्य नाम के ऋषि को किसो राजा ने 
चोर समञ्च कर पकड़ लिया । राजा ने जब उन्ठं दण्ड देकर शूली पर चढ़ाया 
उसी समय दुसरा असली चोर पकड़ा गया । तुरत उन ऋषि को शूली से उतारा 
गया ओर राजा ने उनसे क्षमा कर देने की प्रार्थना की। मारडव्य ऋषि ने 
सोचा क्रि यह मेरे किसी न किसी कमं का ही फल है, अतः उसका पता लगाने 
के लिए यमलोक में गये । यमराज ने बतलाया क्रि वचपन मे किसी कौडेको 
आपने बाघ ल्या था उसी का यह फल भोगने को मिला है। मारड्व्य बहुत 
कड हए ओर बोले कि अनजान में हए अपरधि का दण्ड इ प्रकार का नहीं 
मिलना चाहिए । उन्होने यमराज को शाप दिया कि मल्यंलोक मे तुम 
शूद्रयोनि में जन्म लो । तदनुसार वे विचिव्रवीयं की दासीके गभे व्यासके 
संयोग से जये मौर विदुर के रूप में उत्पत हर्‌ । उसी दिन से यमराजने यह्‌ 
नियम ( @0परभाति00 ) चला दिया कि अज्ञान में क्रिये गये अपराय को 
क्षमा कर दिया जाय । जहां एक व्यक्ति का अपराध हो ओर दूसरे को दशड 
मने, वहाँ इस न्याय का प्रयोग होता है । | 
इसका कारण यह है क्रि आपके द्वारा आरोपित दोषों के क्षेत्र ( चपः 
8५000, 9ध४।९०४ ) मे स्वरूप-मेदवादी लोग नहीं भाते । [ पूवंपक्षियों 
का कहना था क्रि भेदवादी लोग धर्मी ओौर प्रतियोगी के साथ ही प्रत्यक्ष का 
ज्ञान होना मानते हैजो बिल्कुल असम्भव है। यह अपराध धर्म कोसेद 
माननेवालों का है, स्वल्पभेदवादियो का नही, परन्तु यदि आप हमारे ( स्वरूप 
भेदवादियो के ) ऊपर भी यही आरोप लगाते है तो ठोक नदी । दुसरे के अपराध 
से हमे वयो पकड़ रहे है ? मापके दवारा प्रतिपादित दोष वस्तु के स्वरूप को भेद 
माननेवले सिद्धान्त पर नहीं लग सकते । यदि वस्तु से भिन्न घर्मोके साथ 
दूसरी वस्तु के रूप में भेद हो तमी प्रवयक्ष-प्रमाण के द्वारा भेदका ज्ञान होगा, 
केवल भेद का या वि-परतियोगौ के साथ भेद करा। पूर्वेपक्षियों ने फिर विकल्प 
क्रियाथा करि घर्मो ओर प्रतियोगी के ज्ञानके वाद भेद काज्ञान होतादहैया 
एक ही साथ--तो ये विकल्प मी धर्ममेदवादी कौ ही लग सकते है । स्वषूप को 
` भद माननेवाति लोगों स कभी भी थे विकल्प नहीं लग सकते । ] 
` [ मघ्वाचायं ने शंकर के उत्तर में धमंमेदवादियों को सीया है, सोचा कि 
ही करसे मिड़ा द, हम विल्कुल वच जायगे। परर लेने क देने पड़, 
दी अल म्वा ( स्वरूपभेदवादियों ) पर ही बिगड़ लड हए । अव 
में हौ शस्राथं चला। धर्मभेदवादी पूते ह -- ] यदि 


पूणरञ-दशेनम्‌ २५३ 


वस्तु के स्वरूप को ही भेद मानलं त्तो घटकी तरह, किसी प्रतियोगी 
( (०्णध्प्मक, (एप्पल 8४ ) कौ वपेक्षा नहीं रहेगी । [घटके ज्ञानक 
लिए क्रिसी प्रतियोगी की आवश्यकता नहीं रहती है, सीवे घट का ज्ञान कर 
लेते है । यदि वस्तु के स्वल्प ( 188600९ } को मेद मान लँ तो यह भेद 
भीघटकी तरह ही प्रतियोगि-निरपेक्ष हो जायगा।] किन्तु लोकम नियम 
से, सर्वत्र मेद-ज्ञान के लिए प्रतियोगी के ज्ञान की आवदयकता पड़ती (1 
[ यदि घमं ( शणः प्९७ ) के आधार पर दो वस्तुओं मे हम मेद नहीं 
मानेगं तो एेसी संभावना नहीं रहेगौ--अतः स्व्यं को भेद मानना 
दोषपूर्ण है।] 

उसका उत्तर [ मघ्वों की ओर से ] होगा कि ठेसी वात नहीं है, पहले-पहल 
वस्तु के स्पल्प का ज्ञान दूसरी सभी वस्तुओं से पृथक्‌ ( विलक्षण २७०८]1९ ) 
करके प्राप्त किथा जाता है तव प्रतिषोगी कौ अपेक्षा रखते हृए्‌ विेष प्रकारका 
(जैमे घटका घटत्व के रूपमे) व्यवहार चलता है। [ स्वषूप-मेदवादियों के 
मत से पहले, घटका धटत्वके रूपमे, सवसे विलक्षण मानकर स्वरूप का 
ज्ञान होता है। इषीको भेदज्ञान करते, । जो वस्तु सवोंसे विलक्षण है 
उसके कम्बुगरीवादि संस्थान-विशेषों से युक्त स्वरूप को भेद हौ मानते है । तव 
प्रतियोगियों का अनुसंधान करके वट पट से भिन्न है" एेसा व्यवहार करते है । ] 

तथा हि-परिमाणधटितं वस्तुस्वरूपं प्रथममवगम्यृते । 
पश्वातप्रहियोगिविरोषयेक्षया इस्वं॒दीर्मिति तदेव विशिष्य 
व्यवहारभाजनं भवति । तदुक्तं विष्णुतनिणैये-- 
शन च विशेपणविलेष्यतया भेदसिद्विः । विशेषणविशेष्य 

भावश्च मेदापेक्षः । धमिप्रतियोभ्यपेक्षया भेदसिद्धिः। भेदापिक्ष 
च ध्िप्रतियोगित्वमिस्यन्योन्याश्रयतया भेदस्यायुक्तिः । पदा- 
्स्वरूपत्वाद्‌ मेदस्य'--इत्यादिना । 

इसे यों समभ--परिमाण ( [10165107 ) से विशिष्ट वस्ु-स्वरूप 
क़ाज्ञान पहले हो जाता दै । वाद में विभिन्न प्रकारके प्रतियोगियों कौ अपेक्षा 
रखकर उसी वस्तु को 'छोटा', बडा" इत्यादि विशेषणो से विश्रुषित करक 
उसका व्यवहार करते है । [ पहले किस घट का परिमाण जान लेते है, यही | 
उसका स्वरूप है ओौर भेद भी है। फिर दूसरे घट का ज्ञान करके उसको पक्षा # ध 
कृत चट को छोटा या वडा मानते ह । स्वल्प का व्यवहार सामान्य दै, सि ने 
प्रतियोगी की अपेक्षा रखने पर विशिष्ट ष्यवहार होता है। व्यवहार से 


र ` २७४ सवेदशेनसंमदे- । 

अव्यवहित पूरव्षण मे ही भेदज्ञान होने का नियम नहीं है । जव हम कहते ह _ 
“घटस्य स्वरूपपरु" तो दोनों मं भेद तो है ही ! यहाँ तक कि वटः पटाद्धित्ः' भी 

| ॥ व्यधिकरण से व्यवहृत होता है ओर उसमे धर्मं के भेद की सिद्धि नहीं होती । 

४ यह गौणा व्यवहार है । यदि पदाथ मे स्वषूप-मेद नहीं होता तो उसके देखने 


पर सभी चीजों से उसकी विलक्षणता ज्ञात नहीं होती । पुनः, यदि पदार्थमे 
। स्वरूपभेद नहीं होता तो गवय को देखने पर भौ गाय खोजने वालों की प्रवृत्ति 
६ # होती ओौर गोः शब्द का स्मरण होता वयोकि लोग स्वरूप को भेद नहीं 
मानते, घमं को हौ भेद मानते- गो ओर गवयमे धर्मोका अन्तर है अतः 
गवय मिल जाने पर भी गाय खोजते, परन्तु वस्तुस्थिति ठेसी नहीं है । 1 
५ 


~ इसीलिए विष्णुतच्वनिणंय ( लेखक्र--आनन्दती्थ, समय ११७० ई० ) मेँ 
(क कहा गया है--विकेषण ओर विशेष्य रहने से मेद की सिद्धि नहीं होती । 
कारण यह है कि विशेषणा ओर विष्य का संबन्ध स्वयं भेद की अपेक्ना रखता 
है। [जो स्वयं मेदसि सिद्धहोतारै, भेदकौ बया सिद्ध करेगा ? ] फल यह 
होगा कि धर्मं ओर प्रतियौगी कौ अवेक्षा से भेद की सिद्धि होती है, तथा भेद के 
आधार पर घर्म ओौर प्रतियोगी की सिद्धि होती रै--इस प्रकार अन्योन्याश्रय 
दोष होने से भेद ही युक्तियुक्त नहीं हो सक्ता । पदार्थ के स्वरूप को दी 
भेद्‌ कहते ह । [ उसके घमं के आघार पर क्रे गये मेद को नहीं ],- - 
इत्यादि । 


विरोष-'यह एक प्रतियोगी से युक्त भेद को धारण करता है'---इसमें 
भेद विशेषणा है, पट विशेष्य । "ट में कुछ प्रतियोगी से युक्त भेद रहता है-- 
यहां भेद विकेष्य है, पट विशेषणा । विदोषण मौर विरेष्य मे भेद होना सुप्रसिद्धं 
“राज्ञः ( विशेषण ) पुरुषः ( विष्य )” में हम देखते है । यदि 
शेषणः शेष्य केखूपमें भेदको सिद्ध क्रिया जायगा तो अन्योन्याश्रय-दोष 
गा । विशेषण मौर विशोष्य का सम्बन्ध भद के ऊपर आधारित है च इस 
सिद्धि घमित्व ओौर प्रतियोगित्व की प्रतीति के ऊपर निर्भर करती है। ' 
, यह प्रतीति भेद की प्रतीति के विना संभव ही नहींहै, अतः 
प्य-दोष होता है । 


वह भेद की सिद्धि करने मे युक्त नहीं है। फिर 
कि पदां का स्वरूप ही भेद है । विष्णुतच्व- 


श 
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~ ् धीरे 
स्मरन्ति । न च नीरकषीरादः सरूपे रृमाणे भेदपरतिमासोऽपि 
स्यादति अणनयम््‌ । समानासिहारादिग्रतिवन्धकवलाद्‌ भेद्‌- 

मानन्यवहाराभाबोपपत्तिः । 
इसीलिए गौ का अन्वेषण करने वलि लोग गवय (गौ के समान जन्तुविरेष) 
देखने के बाद आगे नहीं वदते ( मानो उन्होने गाय पाली हो) तथ। गौ शब्द 
कास्मरण भी नहींकरते। [ करि क्रिसौ वस्तु का सवोंसे विलक्षण स्वल्प 
जान लेनाही उस वस्तु के विशिष्ट व्यवहार का कारण है इसलिए स्वो से 
विलक्षण गौ के स्वषूपको लोग गवयमें भौ देखतलेते है ओर एेसा होने पर 
मी अज्ञान के कारणा गौ का अन्वेषण करनेवालों को प्रवृत्तियागौ का स्मरण 
करना-ये व्यवहार नहींहोते। ] रेस भो यंक नहीं कर सकते कि [ चक्रि 
मेद एकर वास्तविक पदार्थ है ओर प्रत्यक्ष का विषय है इसलिए ] जल से युक्त 
दुध आदिको ओंलों से देल लेने पर, भेद का आमाक्त भी दृष्टिगोचर होगा 
{ अर्थात्‌ वस्तु का अपता स्वल्प दिखलाई नहीं पड़ेगा } । उक्त उदाहरण मेँ 
आल का संनिकषं तो रहता ही है । स्वल्पकोही मेद माननेपरमेदका भी 
ग्रहण होगा कि यह जल है, यह दूष है। इसमें मेद का प्रतिभासत अवदय होगा 
परन्तु मेदज्ञान ही नहीं रहता है। ] कारण यहहै कि भेदके आभास रूपी 
व्यवहार के अभाव कौ सिद्धि समानाभिहार (एक प्रकार के ही पदार्थो का सपरह्‌) 
आदि प्रतिबन्धक ( प्रत्यक्षज्ञान को रोकनेवाले ) कारणों के बल से होती है । 
[ समध्नामिहार एक प्रकार के पदार्थोका ही एक स्थान पर रहना। एसी 
स्थितिमे किसी वस्तुको समूह से प्रथक्‌ करना कठिन है-प्रवयक्षज्ञान मे मी 
यह प्रतिबन्ध डालता है। नीर-क्षीर एक प्रकार के ही पदाथ ह, इनको पृयक्‌ 
करना कठिन है, इसलिए भेदामास का व्यवहार यहां पर नहीं होता । एसी बात 
नहीं हैकि भेद यहांहैही नहीं । वास्तवमें दौ पदार्थो के सादृश्य के कारण 
मिश्रित हो जने से उनका पार्थक्य समनज्ञ में नही आता, भेदतोहैही। अतः 
तीरश्षीर मे स्वल्प का ग्रहृण कर लेने पर भेद का प्रतिमा, इसलिए नहीं होता 
कि नीरक्षीर मिलकर एक हो यये है, समानामिहार हौ गया है । नहीं तौ एसो कोई 
भ स्थिति नहीं है जिस स्वल्प का ज्ञान होने पर भेद का प्रतिभास नहीं हो । | 


तदुक्तम्‌-- 
२, अतिदृरात्सामीप्यादिन्दिववातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्म्याद व्यवधानादभिमवात्समानामिहारा्च ॥ 
( सांख्यकारिका, ७ ) इति । 
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२९६ सवदशेनसंगरे- 
[4 > = वर्तिताः द [> [५ 
अदूरात्‌ = गारेशिखरवतिपवेतादा, आस्तासीप्यात्‌ (= 
लोचनाञ्जनाद, इन्द्ियधातात्‌ = विद्युदादौ, मनोऽनवस्था- 
नात्‌ = कामाचुपप्लुतमनस्कस्य र्फीतालोकवतिनि घटादौ, 
सोक्षम्यात्‌ = परमाण्वादौ, व्यवधानात्‌ = ङ्यान्तहिते, अभि- 
भवात्‌ = दिवा म्रदीपग्रभादौ, समानाभिहारात्‌ = नीरक्षीरादौ 
यथावत्‌ ग्रहणं नास्तीत्यर्थः । 
एसा ही [ सांख्यकारिका मे ] कहा गया है बहत दूर होने के कारण, 
बहुत नजदीक होने के कारण, इन्दो मे दोष होनेके कारण, मन के 
अव्यवस्थित ( चंचल ) होने के कारण, पदार्थं के बहुत सूक्षप होने के कारण, 
[ इद्दिय ओौर वस्तुके वीचमें] किसी प्रकार का व्यवधान पड़ जानेके 
कारण, [ क्रिसी दूसरे तीव्र पदार्थं द्वारा वस्तु के] अर्भिभ्रूत ( अक्षात्‌ 
शक्तिहीन ) होने के कारणा तथा समान रूप वाले पदार्थो मँ मिल जाने के कारण 
[ परव्यक्ज्ञान को बाधा पहंचती है । ]' 
बहुत दर होने कै कारण, जिस प्रकार पहाड़ों की चोष्यं पर उगे हए 
वक्ष भादि को [ देखना कठिन है ] । वहत नजदीक होने के कारण, जेते अपनी 
मखो मे लगे हुए अंजन आदि को नहीं देल सकते । इन्धियो म दोप होने के 
कारण बिजली मादि को नहीं देव पाते । मन के अव्यवस्थित होने के क।रण, 
जैसे कामादि वासनागों से मन के घुव्ध हो जाने पर, सुव प्रकाश मे अवस्थित 
घटादि को नहीं देल पाति । पूक््मताके कारण परनणु दिको नहींदेख 
परति । व्यवधान होने कै कारण, दीवाल (कुड्य ) के बीचमें आने पर कोई 
चीन दिखलाई नहीं पडतो । अभिभ्रुत होने के कारणा जैसे दिन मेः दीपक की 
प्रभा आदि को नहीं देव सक्ते । समान वस्तुओं मेँ मिले होने के कारण, जेषे 
नीरुकषीर में क्षोर का यथावत्‌ ्तयक्ष नहीं होता है। 
विशोष-सांच्यकारिका मँ यह कारिका श्रत कौ सिद्धिके कमे दी 
गई है। कहा गया है कि प्त्यक्षप्रमाणा से भ बहुत-सी वस्तुं सिद्ध नहीं होती 
करयोकि उसके मागं म वहत से बाधक कारण है परकृति का प्रत्यक्त सुक्ष्मता के 
कारण नहीं हो सकता, एेसौ बात नदीं है करि प्रकृति का अभाव है । उसी प्रकार 
समानाभिहार के कारण नीसक्षीर का मेद माद्धुम नहीं १इ़ता। सी बात 
नहीं हैकिभेद उनमें दहै ही नहीं। (्वस्पग्रहरो भेदप्रतिमासोऽपि स्थादिति न * 
नीयम्‌ । सामान्य दशा मे ठेसा नहीं कहते कि नीर-कीर सें स्वख्पग्रहण 
गया, भेदका प्रतिभास मी होगा। नही, मेद ग्रहण नहीं होता । षर 
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यह तो हमारे सिद्धान्त के प्रतिह्भल है करि स्वल्पसे भेदज्ञानं नदींहो। नही, 
प्रतिक्लता तनिक भी नहीं है- वास्तवमें भेद-जान है, पर नीर-कीर के 
भिधरित होने के कारण नहीं प्रतीत होता) इसलिए यहां भेद-ज्ञान का ग्रहृण 
आपाततः नहीं होता 1 

कभी-कभी एक ही वस्तु के कई स्वल्प होते हैँ । मनुष्य को दुर से देखने पर 
कोई पदां जान पड़ता है, उसके वाद ऊँचा पदाथ फिरप्राणी, फिर मनुष्य, फिर 
युव आदि--इप प्रकार तारतम्यसे नाना प्रकारके स्वरूप दिखलाई पडते हं । इस 
प्रकार का तारतम्य वरम॑भेदवादी ( वैशेषिक ) लोग भौ स्वीकार करते है 
स्वल्पभेदवादी के मत से यदि स्वष्प अनेक प्रकारकेहैतो भेदकी भी अनेक- 
रूपता स्वीक्रार करनी पड़ेगी । इसलिए जल-मिधित दूष में घडे से भेद दिखाया 
जा सकता, नीरसे नहीं । कथोकि उस प्रकारके स्वषू्पकाज्ञान करनेमें 
हमारी आंखें असमथ ह । अतएव नीर क्षीर म विलक्षणा स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता, उस प्रकार का भेदज्ञान भी नहीं होता, "नीर से क्षीर भिन्न है" एेसा ज्ञान 
भी नहीं होता--यही व्यवहार है । 


(४. धर्मभेदवादी का समर्थन- सेद्‌ की सिद्धि ) 
सवतु वा धसभेदवादस्तथापि न कथिदोपः । धर्मिप्रतियो- 
गिग्रहणे सति पथात्तद्वटितभेदग्रहणोपपत्तेः । न च परस्पराधरय- 
प्रसङ्गः । पराननपेक्ष्य प्रमेदश्ालिनो वस्तुनो ग्रहणे सति धर्मभे- 
दभानसंमवात्‌ । न च धर्ममेदवादे तस्य तस्य भेदस्य भेदान्त- 
रथेदयत्वेनानवस्था दुरवस्था स्यादित्यास्थेयम्‌ । .मेदान्तरप्रसक्तौ 
सूखाभावात्‌ । मेदभेदिनौ भिन्नादिति व्यवहारादशेनात्‌ । । 


[ मघ्वाचा्य देखते है कि अपने हौ पक्षवले ~ धर्मभेदवादी को चिढाने से 
। काम नहीं चलेगा । वहभौतो भेदको स्वीकार करता है। यह सरी बात 
है क्रि वह स्वल्पकाभेदन मानकर घर्मो का मेद मानता है। अपने मतके 
अतिपादन के पश्चात्‌ उस पर भी दो.चार वाक्य लिख देना कोई बुरा नही दहै। 
इतये मेदवाद की जड़ गौर भी जम जायगी । इसलिए वे कहते ह-- ] अथवा 
वैरोविको के घर्ममेदवाद को ही स्वीकार करै, उसमे भी कोई दोष नहीं है । 
धर्मी ओर प्रतियोगी का ज्ञान होते पर, उसके बाद उन पर ही आधारित! 
( घटित ) मेद का ग्रहण हो जाता है। [यह अभिप्राय है ~ पहले घट धर्मा 
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२८ सवेदशेनसंम्रदे- 


का ज्ञात घट-सामान्यके रूपमे तथा पटप्रतियोगी का ज्ञान पट-सामान्यके 
रूपमहो जाता है, तब घट ओौर पट मे क्रमशः धर्मित्व ओर प्रतियोगित्व कौ 
स्थापना के साथ ही साथ सामृहिक-ज्ञान ( {20४16446 ०8 इष्णणु) ) 
की तरह एक ही क्रियासे भेद का ग्रहण भी हो जायगा । इसी को धसि-प्रतियोगि- 
घटित भेद कहते ह । यहां पर कारणबुद्धि गौर कार्य-ुद्धि एक साथ नहीं 
होती । इसलिए पूर्वोक्त दोष होने को संभावना है, किन्तु वह बात नहीं हे। 
घट मौर पट का जो ग्रहण र्मी ओौर प्रतियोगी के रूपमे हो रहा है वह्‌ मेद 
के ज्ञान का करण नहीं है। वत्कि षट ओर पटकाजो ज्ञान घटत्व बौर पट्त्व 
केखूपमें किया गयाथा वही भेदज्ञान काकारण है) घटको भेदका धर्मी 
मानना मौर पट को भेद का प्रतियोगी मानना तो वस्तु क सन्ता होने पर ही 
भेदज्ञान का कारण होता है । इसलिए उक्त दोष नहीं लगता । ] 


अन्योन्धाश्रय-दोष कौ भी संभावना यहाँ नहीं है क्योकि दषरों ( भिन्न 
वस्तुओं ) की अपेक्षा न रखते हुए ही, भद-युक्त वस्तु का ग्रहण होता है, इसलिए 
वर्मभेद ( 1210616768 77 वण 0प॥€§ } का ग्रहा होना संभव दहै। 
[ अन्योन्याश्नयनदोष का आरोपरा इसलिए होता है कि घट का घटत्व-ल्प यें 
लौर पट का पट्त्व-रूप्‌ भे ज्ञान होना मेदज्ञान के ऊपर निर्भर करता है, दूसरी 
ओर भेदज्ञान इस प्रकारके ज्ञान पर निर्भर करता है । परन्तु यह दोष नहीं 
होता--स्वरूपभेदवाद मे दस्तु सवसे विलक्षणा स्वल्प की मानी जाती है 
धट-पट के ज्ञान मे इनसे विलक्षण स्वल्पो से ही क्ञान हो जायगा, इसे दूसरों 
की अपेक्षाही नहीं ज्ञान तो स्वहूपसे हो रहा है अतः घट का घटत्व 
ल्प मं ओर पट का पटत्व-ल्प मे ज्ञान होने पर मेदज्ञान की सापेक्षता ( भेदज्ञानं 
प्र आधारित होना ) नहीं रहेगी । इसके बाद धर्मीपरतियोगी वना कर दोनों 
पदार्थो के भेद की कल्पना होगी । ] 


एसा भी यहां कहना टीक नहीं है कि धर्मेदवाद को स्वीकार केर लेने पर 
अनवस्थान्दोष इसलिए उत्पन्न होगा कि प्रत्येक भेद को किपी दुरे भेद के द्वारा 
थक्‌ करने को आवर्यक्ता होगी । [ घट मे भेद है जिसका प्रतियोगी है पट, 
इस रधम मेद के दवारा वट को भेदय ( = प्रथमभेद से.वट भिन्न है- एसे व्यवहार 
के योग्य ) समते दै 1 अव प्रयम-मेद का प्रतियोगी घट हो गया, इस प्रथम भेद 
भें द्वितीय मेद है- जिसके दारा प्रथम मेद को ही भ्य समत ह । दवितीय भेद 
करा प्रतियोगी प्रथम भेद है, द्वितीय भदः में एक तृतीय भेद की कल्पना करनी 
1 जिसके दवारा द्वि तीय भेद को भेद्य समरो । इस प्रकार अन्त न होने वाली 
ती रहेगी । ] यह अनवस्या इसलिए नहीं होगी कि दूसरे मेद 
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| स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखलाई पड़ता ( मूलाभावातु )। भेद 
ओर भेदी दोन भिन्न है एेसा व्यवहार देवने में नहीं आता। [ आश्य यह्‌ 
हैक्रि जिस प्रकार घट गौर पठ मिच्च" एेसा व्यवहार पट को प्रतियोगी ओर 
घट को धर्मी मानकर चलता है, उतत प्रकार यदि “भेद | द्वितीयमेद ) तथा 
भेदी ( प्रथम भेद ) भिन्न है एसा व्यवहार लोक मेँ दिलाई पडता तभी 
दवितीय भेद की सिद्धि हो सकती थी । करनतु श्रा होता नहीं इसतिए अनवस्था 
नहींहै। भेदएकरहीहोतादहै वह चाहे दूसरी वार दहो या तीसरी वार। “वट 
पटसे भिन्न है इसमें एक भेद है, अव "वहे भेद स्वयं घट से भिन्न है' यहाँ 
भ्रात्तमेद भी कोई अलग नदी-सवंव एक प्रकार के भेदकौ ही प्राप्ति 
होती है। ] 


न ॒चेकमेदवठेनान्यभेदालुमानम्‌ ¦ दषान्तभेदाविधातेनो- 
स्थने दोपाभावत्‌ । सोऽयं पि्याकयाचना्थं गतस्य खारिका- 
तैरदातत्वाम्युपमम इव । दषटान्तमेदविमदं सखलुत्थानमेष । न 
हि वरविषाताय कन्योद्राहः । तस्मान्मटक्षयाभावादनवस्था न 
दोषाय । 

देसी भी शंका नहीं करनी चाहिए कि एक भेद के बलसे दुसरेभेदका 
अनुमान होता चला जायगा ( ओौर अनवस्था वेर ही लेगी )। [ आज्ञथ यह 
है कि प्रथम भेद का प्रतियोगी घट है, फिर द्वितीय भेद का अनुमान, द्वितीय भेद 
से तृतीय का, इस प्रकार अनुमान से अनवस्था दो जायगी । परन्तु मघ्व इसक्रा 
खणएडन करते ह । ] यह अनवस्था दृष्टान्त के सूप में दिये गये प्रथम-भेद का 
बिना नाश करिये ही यदि उत्पन्न होती है तव तो अनवस्था मानने मे कोई दोष 
ही नहीदहै। [भेदको तोआप सप्रकार स्वीकार करतेहीहै। आपमेद 
स्वीकार कर लें फिर हम पर लां दोष क्यो न लारोपित करं ! हमारा काम 
समाप्त ! ] यह दोषारोषण फेस्रा ही दै, जैसे कोई थोडी-सी तिल की खल्ली 
( 011-५ब108 ) मगन जाय ओर उते एकाध पसेरी तेल ही देना पड़ जाय 
[ थोडी सी वस्तु सगि गौर अधिक वस्तु स्वयं देनी पड़े। भेदवादिों पर 
अनवस्था लगाने जाय ओर अनुमान हारा दोषारोपणं करने मँ द्टान्त के रूप 
म स्वयं मेद ( खण्डनीय वस्तु ) को स्वकार करना पड़े । ] दूसरी भोर, यदि 
भेदको दृष्टान्त के रूपमे स्वीकार हीन करं तो अनुमान ही नहींहोगा 
[ मोर फलतः अनवस्था-दोष नहीं लगेगा ] । कल्या का विवाह वर कै विनाश, 
ॐ लिए नहीं होता [ अनुमान का आधार लेकर चलनेवालो अनवस्था सीधे 
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अनुमान का ही विनाज्ञ कर देती है। ] इसलिए हमारे मूल का क्षय न करने 
के कारण अनवस्था कोई भी दोष नहीं लातो । 

विरोष-भस्त॒त संदभं कठिन के साथ-साथ मनोरंजक भौ कम नहीं । 
जव अनुमान से पूर्वपक्षी लोग एक भेद से दूसरे भेद की सिद्धि करके अनवस्था 
का आरोपण करने लगते रै तब इ प्रकार का पराम होता है-- 

द्वितीय-भेद किसी दुसरे भेद के द्वारा मेद्य है ( प्रतिज्ञा + साष्य ) } 

बर्योकरि वह भो एक प्रकार का मेद है ( हेतु) 


जिस प्रकारं प्रथम-भेद होता है ( दृष्टान्त ) । जहाँ अनवस्था का आरोपण 
होता है वहां किंसी-न-किसी प्रकार विश्राम ( 14 ) खोजना दी पड़ता 
है। कही-कहीं यह विश्राम सिद्ध के खमान ग्रहण करते है जेसे- घटत्व, 
पटत्व आदि सामान्यो ( 6०68४ ) मे यदि सामान्यत्व की जाति 
मानं तो इसका भो फिर सामान्यत्व मानना पडेगा, उसका भी सामान्यत्व 
होगा-- ये! अनवस्था होगी । इसके निराकरण के लिए सिदध दहै कि सामान्यो 
की सामान्यत्व-जाति नहीं मानी जाती। मुलमेंही रपा नहीं होता कि 
घटत्व-पटत्व मे जाति न माने क्योकि इनमे तो जाति लोकसिद्ध दै। कटी 
कहीं यह ॒विश्वाम स्वभावतः मानना पड़ता है जैसे नैयायिको के मतसे 
"यह घट है" इसमे घट का ग्रहण व्यवसायात्मक ज्ञान से होता है, फिर इस 
व्यक्साय का ज्ञान भी अनुव्यवसाय ( भँ घट जानता हू" इस प्रकारके) 
से होता है, इसके लिए भी दरे अनुव्यवसाय की आवदयकता होती है । 
बुद्धि की योग्यता देवकर अपने माप दो-चार कक््यागं ( कोष्यों 8४९68 ) 
केवाद विश्राम हो जाता है। अन्तिम व्यवसाय अज्ञात ही रहता है1 वस, 
अनवस्था वहीं समाप्त हो गई ( अभ्यंकर ) 1 

प्रस्तुत प्रसंग मे अनवस्थाकारूप यहहैकरि एकमेदसे दूसरेमेद का 
अनुमान करते है, दूसरे भेद से तीसरे भेद का, इत्यादि । अनुमान का रूप 
ऊपर देख ही चुके है । इस अनवस्था का निराकरण भी दो तरह से हो सकता 
हैया तो अनुमान को कीं विश्राम कराना है या सिद्धवाक्य भानं कि संसार 
मेभेदहैही नही 

(१) बृद्धिकी सामथ्यं से कींन कहीं ही जाना पड़ेगा । दृष्टान्त के 
छप में तो पूर्वपक्षी श्रवम भेद को मानते द न ? उसका तो विघात ( वि्व॑स ) 
करते ? तब तो बड़ा आनन्द है! कम-तसे-कम टास्त के रूपमे भी 
( हैकि पूवंपक्षी कुछ भेदो को तो स्वीकार करते दै । इससे , 
ही समर्थन हुमा । ठम पर दोषारोपणा करने करते नया येकि 
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स्वयं हमारे पञ्च को ही स्वीकार करना पड़ा । तिल कौ खल्ली मांगने जये ओर 
ठेर-सा तेल देना पडा । व 
(२) यदि पहलेसे दी दुराग्रहहोकि भेदहैही नदींतवतो ओरमौ 
अच्छा! मेद अस्वीकार करने पर च्ष्रान्तकेलूपमें दिया गया प्रथमभेदभी 
नहीं सिद्ध होगा। एसी स्थिति मं अनुमान के मूल पर ही कुठाराघात हो 
जायगा । अनुमान के आधार पर टिकी हई अनवस्था का तो व्या पना ? जिस 
अनुमान के आधार पर अनवस्था चलतो है उसी जनुमान का वह्‌ खणएडन कर 
देही है । कन्या का विवाह हा पर वर ही मर गये। 
इसलिए अनवस्था मानने पर भी हमारे भेदवाद कौ कुद्छ भी हानि तहीं 
इई । एेसी लालों अनवस्थाये रहँ तो भी हम नजनिमीलिकान्याय से अपना काम 
करते रगे । 
(५. अघरुमान-पमाण से मेद्‌ की सिद्धि) 
अनुमानेनापि भेदोऽवसीयते । परमेशरो जीवाद्‌ भिन्नः । 
तं प्रति सेव्यस्वात्‌ । यो यं प्रति सेव्यः स तस्माद्‌ भिन्नः। 
यथा शृत्याद्राजा । 
[9 ५ ५, ८ [प ९ 
न हि सुखं मे स्याद्‌ दुःखं मे न मनागपि--इति पुरुषाथ- 
© [+ ग्का । ् 
मथेयसानाः पुरूषाः स्थपात्तिपद्‌ कामयमानाः सक्कारभाजा 
= (६ ~ 
भवेबुः । प्रत्युत सवनथेमाजनं भवन्ति । यः स्वस्यात्मनो 
हीनत्वं परस्य गुणोत्कषं च कथयति स स्तुत्यः प्रीतः स्ताव- 
कस्य तस्याभीषटं प्रयच्छति । तदाह-- 
३. घातयन्ति हि राजानो राजाहमिति बादिनः। 
ददत्यखिरमिष्टं च स्वगुणोत्कैवादिनाम्‌ ॥ इति । 
अनुमान-प्रमाणसेभी भेदको सिद्धि होती है । [ अनुमान की प्रक्रिया 
इस ध्रकार की है ]- परमेश्वर जीव से भिन्न है ( प्रतिज्ञा + साष्य ), वृयोकिं 
उस्र लिए परमे्र सेव्य ह ( हेतु ), जो जिसके लिए सेव्य है वह उषसे भित 
है जैसे भृत्य से राजा [ भिन्न है ] ( दृष्टान्त ) । 
चे केवल सुख ही मिले, दुःख थोड़ा भी नहीं हो" इस प्रकार के पुरुषां 
की कामना करते हए ( मुमु) पर्ष यदि संसार (स्थ)केस्वामी ॥ 
क्ता पद ही प्राप्त करना चाहं तो उनका सत्कार नहीं होता ( ईर उन पर्‌ षा 
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भदशित नहीं करते ); यही नही, वे सव प्रकार के अनिष्ट प्राप्न करते है। इरी 
ओर यदि कोई अपने आपकी हीनता तथा दसरो के गुणों के माहात्म्य का 
वर्णन करता है उस स्युति करे वाले भक्त की, स्तवनीय परमात्मा प्रसत्त होकर 
सारी कामनायें परी करता है । [ यदि भक्तं परमेश्वर की स्मुति करतां हैतो 
व प्रसन्न होते है, यदि स्वयं परमेश्वर वनना चाहे ( जैसे अद्वैत पक्षे होता 
है) तो वे र््ट होकर सारे अभीष्टकामों को नष्ट करदेते है। इसलिए जीव 
गौर ईश्वर मे अभेद मानना ईश्वर कौ कोपाचिमे घी डालना है।] 

एसा ही कहा है "राजा लोग उन सों का विनाश कर डालतेहैजो 
अपने को राजा घोषित करते ह। उधर अपने गुणों के उत्कषं का वर्णन 
करनेवाले लोगो कौ सारी कामनाये वे पूरणं करते है [ इस लौकिक उदाहरणा 
से अनुमान होता है कि स्वामी से अभेद स्थापित करनेवाले पर स्वामी अ्रसन्न 
होते है तथा भपने से भेद रखने पर प्रसन्न होते है । ] 


एवं च प्रमेश्वराभदष्णया विष्णोर्ुणोत्करपस्य मृगरेष्णि- ` 
कासमत्वाभिधानं विगकदलीफलिप्या जिहाच्छेदनमलु- 
हरति । एताच्शविष्ण॒विद्ेषणादन्धतमसपरवेशप्रसङ्गात्‌ । तदेत- 
सरतिपादितं यमन्दिरे ~ © 
ठ मभ्यमन्द्रिण महामारततात्पयेनि्णये-- 
४, अनादिद्रेषिणो देत्या विष्णौ दवेषो बिवधितः । 
् 4 देत्यानन्ते [> > 
तमस्यन्धे पातयति न्ते विनिश्वयात्‌ ॥ 

( म० भा° ता० १।१११ ) इति ¦ 
इस प्रकार परमेश्वर से अभिन्न ( एक ) होने के लोभ से [ अद्वैतवेदान्ती 
लोग ईर को निगुण मानकर ] विष्णु भगवान्‌ के गुणो के उत्करषं को मृगतृष्णा 
( 0108९ ) के समान श्रान्त ( मायामय ) कहते है । यह कहना वैसा ही 
हैजैसे कोई केने के फलों की .इच्छा से अपनी जीभ ही कटवा ले । [ इनमें 
कायकारण सम्बन्ध नहीं है । वत्कर जीम॒कट जाने पर केले के फलों का कोई 
उपयोग ही नहीं है । उसी तरह ईर को निगुण मानने पर उनसे मिलने का 
"कोई उपयोग ही नहीं । ] देसे विष्णु भगवान्‌ को भ्रसन्न करने षर [ उनसे 
एकाकार होने कौ घृषटता करने से ] अन्घतमस (नरक) मेही प्रवेश करता 
पडेगा । इसका प्रतिपादन मध्यमन्दिर ( पुरारज् ) ने अपने ग्रन्थ महाभारत- 
तात्पयं-निणंय मं किया है--दित्यगर विष्णु से अनादि काल से (0 {1016 
भतलव0)8] ) द्वेष सवते जा रहे है, विष्णु मे मी उनके प्रति अत्यधिक 
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| बदृता रहा दै । इलि वे दैत्यों को अन्त मे निशित रूप से निविड 
ति विड अन्धका 
(नरक ) मे गिराते है ।' ( मर भा० ता० ११११) ८ 
न ४ के पुत्रे । इन्टीं का नाम॒ भआनन्दतीथं था 
तथा पूणञाचायं भीयेहीये। इनका समय ११७० ई० है । इन्होने दरैतवाद 
के सिद्धान्तो के प्रतिपादन के लिए महामारत-तात्पयं निणंय नामक ग्रन्थ लिखा 
था जिक्तकी तीन टीकायें इई --जनार्दन भट कृत ( १३२० ई० }, वादिराज 
कृत तथा विद्रुलघूनुं कृत । महाभारततात्पर्यनिणंय म ही ग्रन्यक्रार के विषयमे 
लिला है-- 
आनन्दतीर्थाख्यमुनिः सुदूरप्रज्ञामिधो ग्रन्थमिमं चकार । 
नारायशोनाभिहितो वदरा तस्यैव शिष्यो जगदेकमतुंः ॥ ( ३२।१७० } 
। ( ६. ईश्वर की सेका के नियम ) 
सा च सेवा अङ्कन-नासकरण-मजनमेदात्‌ त्रिषिधा। 
तव्राङ्कनं नारयमाघुधादीनां तदूपस्मरणाथेमपेकषिताथेसिद्धवर्थ 
च । तथा च शे्सयसंहितापरिशिस्‌-- 
५५, चक्र व्रिभत्ति पुरूपोऽभितपतं 
वं देवानामप्रतस्य विष्णोः 
स याति नाकं दुरितावधूय 
विश्चन्ति यचतयो बीतरामाः। 
६. देवासो येन विध्रतेन बाहुना 
सुदशनेन 
र न॒_ प्रयातास्तमायन्‌ । 
येनाङ्किता मनवो लोकयुष्टि 
चितन्बन्ति बाहणास्तद्वहन्ति ॥ 
उस सेवा के तीन भेद है--अंकन ( 86९००५७8०० ), नामकरण 
(7्ण०्डं्िण ०7 पक९§ ) तथा मन ( शण्ड )1 
उनमें अंकन वह है जिसमें भगवान्‌ नारायण के हूपके स्मरणके लिये 
या अपेक्षित लक्षय ( मुक्ति ) की सिद्धिके लिये उनके आयुध ( अखर-शस्र ) 
आदि का चिह्धं [ शरीर के किसी माग पर्‌ अंकित कर दिया जाय । | शाकल्य 
संहिता ( ऋग्वेद का संहिता"विशेष के परिशिष्ट मे एसी बात है--जो पुष 
देवताओं के बलस्वरूप अमर विष्णु के अभितप्त ( 8णप्णाणद्‌ "+ चक्रको घारण 


रदे सवेदशंनसंमरदे- 


करता हे बह द्रितों ( पायो ) को नष्ट करके उस स्वगं मे प्रवेश करता दैव 
जहां राग से हीन संन्यासी लोग जा सकते है ।॥ ५॥ वाहु मे जिस सुद्थन 
चक्रं को धारणा करके देवता लोग चलते-चलते उस्र स्वगं लोक में प्च; जिन्त 
चक्र से अंकित होकर मनुओं ने संसार की शृषटिकी थी, उसी चक्रको बराह्मण 
लोग धारणा करते ह ।॥ ६ ॥* 
विरोष--ईइन दोनों इलोकों तथा अगले शलोक मे वैदिक छन्द का प्रयोग 
ह, ऋ्वेद की एक संहिता शाकल्यसंहिता के परिशिष्टके नाम से इनक्रा उदरण 
दिया गया है। दुरिता = दुरितम्‌ द्वितीया एकदचन मे 'डा' आदेश हो गयाहै। 
बरह्माएडपुराण में अंकन के विषय में कहा गया है-- 
कृत्वा घातुमयीं मुद्रां तापयित्वा स्वकां तनुम्‌ । 
चक्रादिचिह्ितां भूप धारयद्ैष्णवो नरः ॥ 
नारदपुराण में चक्रधार्ण के विषय में यह लिवा है-- 
दादशारं तु षट्कोणं वलयत्रयसंयुतम्‌ । 
हरेः सुदर्शनं तपतं धारयेत्तदधिचक्षणः ॥ 
यह सुदर्शन देवताओं को बल देता है; उसी से देवताओं ने स्वगं पर विजय 
पायी, मनुओों ने संसार की सृष्टि को । 
७, तद्विष्णोः परमं पदं येन गच्छन्ति लाज्छिताः 
उरुक्रमस्य चिहवरङ्किता लोके सभगा भवामः ॥ इति । 
{ अतप्ततनूलं तदामो अदलुते भिता इद्रहन्तस्तत्समासत' 
( त° आ० १।११ ) इति तेत्तिरीयकोपनिपचच । स्थानविरेष- 
अआग्नेयपुराणे प्रदरितः - 
<. दक्षिणे तु रे विप्रो वरिमृयाच सुदर्शनम्‌ । 
सव्येन शह विभयादिति बह्मनिदो विदुः ॥ 
विष्णु का वह पद सवस अच्छा है ( वैकुरठ ) जिससे होकर अंकित पुष 
शार करते है । वड़ेपग ( 380) वि विष्णुके चिह्धत्े धंकरित होकर 
हमलोग ससार मे एेशययक्त बने ॥ ७.॥ ° तैत्तिरीयक उपनिषद्‌ मे भी कहा है-- 
जिसका शरीर तप्त ( क्रित ) नहीं दै, वह पुरुष कचा ( आमः } ह, उखे { स्वगं 
। नहीं पाता । उसको घारण करने वाले भक्त ( भितासः ) गण ही उसे 
ह ।' ( ते° मा० १।११ )। [-वंकन करम के लिये ] विशेष स्थानों 
मं क्या गया है--श्राह्य दाहिने हाय में सुदर्चन चक्र 
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॥ चारणकरे, दंखकी छाप दायं हाथमे धारणा करे, एेसा ब्रह्यवेत्ता लोग 
मानते ह ।' 
अन्यत्र चक्रथारणे सन्वविशेपथ दर्ितः - 
(५) = ~ ©. 
९. एुदृशेन महाज्वाल काटस्रयंसमप्रभ {| 
अज्ञानान्धस्य मे नित्यं विष्णोमारमं अदय ॥ 
१०. स्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधतः करे । 
[3 ९ न [ 
नमितः सवेदेवैश्च पाञ्चजन्य नमोऽस्तु ते ॥ इति । 
दूरी जगहों मे चकरधारण के विशेष मन्त्र भी व्यि गये है--हे सदशन, 
तुम बहुत ज्वालाओं से युक्त हो, करोड सूयं के वराबर तुम्हारी ज्योति हैँ 
अज्ञान के कारण अंवा ह मुज्ञे विष्णु का मागं प्रतिदिन दिखलाओ ॥ ९ ॥ 
म पहने समुद्र मे उत्पत्त हृए ये, विष्णु ने तुम्हे अपने हाथ मे वारण किया 
था, सभी देवताओं ने तुमह प्रणाम किया है, हे पांचजन्य चख, तुम्हं प्रणाम 
करता हं ॥ १० ॥' 


(दक. नामकरण ओर मजन ) 

नामकरणं पुत्रादीनां केकवादिनाश्ना व्यवहारः, सवदा 
तन्ामानुस्मरणा्थम्‌ । भजनं दक्षविधं- वाचा सत्यं हितं श्रियं 
स्वाध्यायः, कायेन दानं पिणं परिरक्षणं, मनसा द्या स्पा 
श्रद्धा चेति । अत्रक्कं चष्पाद्य नारायणे समपेणं भजनम्‌ । 
तट्क्तम्‌-- 

अङ्कनं नासकरणं भजनं दश्षधा च तत्‌ । इति । 
एव ज्ेयर्वादनाप भद्‌ऽसुसातव्यः 

नामकरण का अभिप्राय है अपने पुत्र आदि का केशव आदि ( वैष्णव ) 

नाम रख कर पुक्ारना जिससे भगवान्‌ के नामों का अनुस्मरण होता रहे । 
अजन दस प्रकार का है--व।णी क दारा सत्य, हित, प्रिय वचन तथा स्वाव्यायः; ट 


शरीर से दान, बचाव ओौर रक्षा करना; मन से दया, सहा ( इछा, 
श्रद्धा । इनम एक-एक की प्राति कर लेने पर उसे नारायण को 
। ही 


सवेदशनसंहे- 
{ [ इस भरकार सेव्य-हेतु से भेद का अनुमान किया गया ]। वैसे ही जेयत्व 
१ आदि हेतुओ के दारा भ मेद का अनुमान हो सकता है । 
| विरोष-जेयत्व के द्वारा मेद का अनुमान इस प्रकार होगा-- 
परम्म जीवसे भिन्नह क्योकि जीवके द्वारा वह्‌ ज्ञेय है, 
जो निस दवारा जेय होता है वह उसे भित है जैसे जीव से चट । 


(७. शरुति-ममाण से भेद्‌ की सिद्धि ) 
तथा भरुत्यापि भेदोऽवगन्तव्यः । शसत्यमेनमलु विश्वे 
मदन्ति, रातिं देवस्य गरणतो मधोनः ॥ (त्यः सो अस्व 
महिमा शे शवो, यज्ञेषु विप्रराज्ये ।' (सत्य आत्मा, सत्यो 
जीवः, सत्यं भिदा सत्यं भिदा सत्यं भिदा, मेवारबण्यो मैवा 
स्वण्यो मैवारूण्य' इति मोशषानन्दमेदप्रतिपादकभुतिम्यः । 


उसी तरह शरृतिश्रमाण ( {९९०1०607 ) से भी मेद कौ सता जानी 
जा सकती है । "यद सच है कि सतुति करने वाले धनयुक्त ( अथवा इद्र ) देव 
 केडसमित्र (राति = दान) से समी लोग प्रसन्न होते दै। [इन्द्रके मित्र 
^ ` विष्णु से सभी प्रसन्न होते ह अर्थात्‌ विष्णु ओर लोक में पार्थवरय है । ] उन 
। (विष्णु मगवान्‌ ) की बह महिमा सच ह, मँ ब्राह्मणों के राज्य.रूपी यजो ते 
सुल (शवः ) के उदेश्य से उनकी प्रार्थना करता हुं * [./ गर = प्रार्थना करना 
क्रधादि, परस्मै° )। ] “मात्मा ( परमात्मा ) सत्य है, जीव सत्यहै, उन 
नो का मेद भी सत्य है, मेद सत्य है, भेद सत्य है, [ परमात्मा ] दष्टो केद्वारा 
£ ) सेवनीय ( वन्यः ) नही है ( मा एव ), दुष्टो के द्वारा सेवनीय नहीं 
टो के दारा सेवनीय नहीं है।' इन श्रुतियों म मोक्ष गौर आनन्द मे भद 
कया गया है । [ भार--मर = दोष्‌, जर +-उण्‌ ( महुष्‌ के अथं 


नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।।(गी० १४।२) 
म्‌ श्रकरणादसंनिहिततवाच' ( च० ० 
न च श्रम 


कष 
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(संपूज्य बाहमणं भक्तया श्रुदरोऽपि ब्राह्मणो भवेत्‌'--इतिवद्‌ 
हितो भवतीत्य्थपरन्वात्‌ } 

[ गीता मँ कृष्ण कहते है-- | इस ज्ञान ( परमात्मा के ज्ञान ) को पाकर 
मनुष्य मेरे समान हो जाते है, वे पृष्ट होते पर भी उत्पन्न नहीं होते भौर प्रलय 
(विनाशकाल ) मे भी दुःखों का अनुभव नदीं करते" ( गीता ९४।२ ) [ इसमें 
मोक्षके वादभीभेद दही रहता है वयोक्रि ज्ञान पाकर मनुष्य ईश्वर के समान 
होजाताहै। ईर हौ नहीं वन जाता।] संसारके व्यापारो ( नियमन, सृष्टि 
आदि) को छोडकर [ मुक्त पुरुष सभी कायं कर सक्ता है ] कथो जीव का 
प्रकरण ( प्रसंग ) इतना ही दै, तथा जीवोंको संसार के व्यापार से दुर रखा 
गया है ( उनभे वह साम्यं नहीं है, त्र सु° ४।४।१७-१८ )- इस शरुतिवावथों 
मेमेदकाही वर्णन दहै। श्रह्मको जानेवाला ब्रह्म हीहो जाता है" ( मुर 
३।२।९ ) इस श्रुति कै बल से एेसी शंका न कर किं जीव ही परमेश्वर है वयोकि 
इसमे केवल प्रशंसा की गई है, ( तथ्य का निरूपण नहीं ) जसा कि दूस श्लोकार्धं 
म अथं है--भक्तिसे ब्राह्मण की पुजा करते पर शूद्र भी ब्राह्मण हौ हो जाता 
हे।' [ इस एकावस्था-प्तिपादक श्रुति को अतिशयोक्ति मान लं । ] 


(८. मायाका अर्थ- द्वैत का प्रतिपादन ) 
नलु- 
१२. प्रपञ्चो यदि षिद्येत निवर्तेत न संसयः । 
मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं परमार्थतः ॥ 

( माण्डूक्यकारिका १।१७ ) 
इति वचनाद्‌ द्वैतस्य क्पितस्सवगम्यत इति चेत्सत्यम्‌ । 
भावमनमिसंथायाभिधानात्‌ । तथा हि-यच्यञ्ुत्येत ति 
निवर्तेत न संशयः । तस्सादनादिरेवायं प्द्ष्टः पञ्चविधो भेद्‌- 
ग्रपश्चः। न चायसविधमानः । मायामात्रत्वात्‌ । मायेति 
भगवदिच्छोच्यते । 

[ मारुह्य कारिका ( अटितग्रन्थ ) मे कहा है कि] यदि प्रपञ्च की सत्ता 
वास्तव में है तो वह नष्ट भी होगा, इसमे सन्देह नही । यहं दत (110९7106) 


केवल माया है, वास्तव मे तो मैत ही सत्य है ( मा० का० १।१७ )--इस 
वाक्य से कोड दकता कर सकला है कि दैत ( भेदवाद ) काल्पनिक है। हाँ, ठीक 


९5 सवेदशेनसंमरै- 
हे, लेकिन विना भाव को सोचे-समनन कहने का यह फल है [ कि शंका दिलाई 
पड़ती है । | इते समञ्ञने की वेष्टा करे यदि यह ( प्रपञ्च ) उत्पन्न होता तमी 
इसका विनारा होतो इसमे सन्देह नहीं । इससे पतः लगता है करि यह प्रकृष्ट 
भेद ्रपञ्च ( भेदात्मक संसार ) पांच प्रकार का है । इ्की सन्ता नहीं है, ठेषी 
बात नही, क्योकि यह मायामाव है । माया का अथं है मगवान्‌ की इच्छा । 
विरोष--मारड्क्य कारिका की प्रथम पक्ति से उस स्थान में यह अनुमान 
लगाया गया हे किं भपञ्च माया है, काल्पनिक है, जव करि मध्व इससे दुसरा 
ह निष्कषं निकालते ह कि यहं प्रपञ्च अनादि है । यह माया अर्थात्‌ ईरकी 
इच्छा ही है । महाभारततात्पयंनिरणंय मेँ कहा गया है-- 
पद्चभेदांश्च विज्ञाय विष्णोः स्वाभेदमेव च । 
नि्षित्वं गुणोद्रकं ज्ञात्वा मुक्तिनं चान्यथा ॥ ( ८२) । 
अव पौराणिकं वावयों का उद्धरण देकर माया की व्याख्या की जायगी । 
१३. सहामायेत्यविद्येति नियतिर्मोहिनीति च । 
रकृतिबसनेत्येव तवेच्छानन्तकथ्यते ॥ 
१७, श्रकतिः प्रङृष्टकरणाद्वासना वासये्यतः । 
अ इत्युक्तो हरिस्तस्य मायावि्ेति संज्ञिता ॥ 
१५. माये्युक्ता प्कृषटतवातदृटे हि मयामिधा । 
विष्णोः अङ्ञपिरवेका रा्दैरेतेरदीरयते ॥ 
१६. ्र्िरूपो हि हरिः सा च स्वानन्दलक्षणा । 
इत्यादिवचननिचयप्रामाण्यवलात्‌ । 


हे अनन्त ईश्वर ! आपकी इच्छा को ही महामाया, अविदा, नियति, 
मोहिनी, श्रकृति ओौर वासना भौ कहते है ॥ १३॥ अधिक्‌ उत्पन्न होने के 
कर्णा इते भृति कहते है, विचारो को पैदा करने के कारण इसे वासना कहते 
है अकाम्यं हरिहै, उनकी मायां (इच्छा) को अविद्या नाम देते 
है॥ १४॥ ्हृष्ट ( बड़ा ) होनें के कार्ण इते माया कहते ह वयोंक्रि “मय” 
का अधं बड़ा" होता है । इन शब्दों से एकमा विष्णु की भ्रज्ञा ( 5९6]167४ 
007१1608 € ) का हौ वोष होता है ॥ १५॥ हरि विशिष्ट ज्ञान के स्वरूप 
। ९, उस विशिष्ट ज्ञान (प्रज्ञा ) का लक्षणा है निरन्तर ( अपने गाप ) .मानन्द- 
॥ १६ ॥-- इन वचनो के प्रमाणसे [माया का अथं भगवानु की इच्छा 
होवा है]। ` ५ 


पूणज्ञदशेनम्‌ त 


सैव प्रज्ञा मानत्राणकरीं च यस्य तन्मायामात्रम्‌ | ततश्च 
परमेधरेण ज्ञानलद्रक्षितत्वाब न द्वैतं श्रान्तिकल्ितम्‌ ! न 
हीशवरे सस्य भ्रान्तिः संभवति । वधिरोषादशैननिबन्धनलवाद्‌ 
न्तः । 

तिं तद्व्यपदेशः कथमित्यत्रोत्तरमद्रैतं परमाथत इति । 
परमार्थत इत्ति परमाथापेध्षया । तेन स्वैस्मादुत्तमस्य विष्णुत- 
शवस्य सममभ्यधि्ल्ूल्यचश्चक्तं भवति । 

[ उपर प्रपंच को मायामात्र कहा गया हि। अव मायामात्र शब्द का अर्थं 
करते है ] ईश्वर की उपयुक्त प्रज्ञा ( इच्छा, माया, बुद्धि ) जिसको मापि 
( 10९8पाः९ ०४ ) ओौर जिसकी रक्षा करे बही है मायामात्र ( माया 
</ मा + </ वा) । अतः यह सिद्ध हुभा कि परमेश्वर इस प्रपञ्च को जानते दह तथा 
रक्षा भी करते है ( अर्थात्‌ प्रपञ्च सत्य है, तभी तो परमेश्वर इसे जानते है तथा 
रक्षा करते है ) । इसलिये द्वैत भ्रान्ति ( भ्रम 107) } के द्वारा कल्पित 
नहीं है (सत्य है) । ईधरको भी सभी पदार्थौ के विषय भें भ्रान्ति होगी 
यह सम्भव नहीं है वथोंकि भ्रान्ति बिशेष ( मेद ) के अ-द्चन पर निर्भर करती 
है। [ ईश्वर के लिये कोई भी पदाथं अदृश्य नही वे सव कुछ देखते है इसलिये 
उन्दः भ्रान्ति नहीं होगी | 

फिर [ माणधषय कारिका मे | उसका उत्लेव ही क्यों हुजा ? [ ईर के 
लिये “अद्वैतः सर्वभावानाम्‌" आदि इलोकों म अदैत शाब्द से वयो भभिहित क्रिया 
गया है ? ] इसक्रा उत्तर है करि परमार्थंसे अदत तच्व होता है। परमार्थं से" 
का मतलब है परमार्थं की अपेद्षा रने पर । इसलिये अभिप्राय यही हैकरि 
सों से ऊँचा विष्णु-तच्व दै, कोई भ तो उसके समान है, न उसे ऊँचा 

वि्ोष-अदधैत की सींव-तान सूत्र हीकी गई दै। तद्व षरमार्थतः 
अदधैत है अर्थात्‌ परम ( सवसे ऊँचे ) अर्थं (= विष्णु) को लक्षित करने पर 
तत्व मदरैत ही है । विष्णु सनते ऊँचा है, एके ही त्व है वयोकि उतना ऊँचा 
कोई तस्व नही, न तो उसकी कोई बराबरी कर सकता न उससे वद सकता है । 
अतः अद्धैत का अथं है सवसे ठंचा, न कि एकमात्र तत्व ॥ 


तथा च परमा श्तिः-- 
१७. जीवेश्वरभिदा चैव जडेश्वरमिदा तथा । 
जीवभेद मिथस्चैव जडजीवभिदा तथा ॥ 


ता 


2 ~ 
1 2 
^ 


२७० सवैदशेनसंग्रदे- 


१८. मिथश्च जडभेदो यः प्रपश्चो भेदपञ्चकः । 
सोऽयं सत्योऽप्यनादिश्च सादिधेन्ना्माप्वुयात्‌ ॥ 
१९. न च नाशं प्रयात्येव न चासौ ्रान्तिकल्पितः । 
कसिितचेनिवर्तेत न॒ चासौ विनिवर्तते ॥ 
२०. द्वैतं न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतय । 
मतं हि ज्ञानिनामेतन्मितं ततं हि पिष्णुना ॥ 
तस्मान्मात्रमिति प्रोक्तं परमो हरिरेव तु । इत्यादि । 
तस्माद्रि्णोः सरवोत्कपे एव तात्पर्य सर्वागमानाम्‌ । 
इसीलिए परम श्रुति यही है जीव ओर ईश्वरमें भेदहै, जड़ ओौर 
ईषवरमें भेद है, जीवों मे परस्पर भेद है, जड ओौर जीवों मे मेद है, जडम भी 
परस्पर भेद, है--इस प्रकार संसार ( प्रपच ) तं पांच प्रकारके भेद्‌ है । 
यही भेद सच्वा है भौर अनादिकाल से चला था रहा है । यदि इसका कहीं 
आरंभ हुआ होता तो नष्ट भी हो जाता॥ १८॥ किन्तु यह नष्ट ( समाप्त ) 
नहीं होता, यह रान्ति से भी कल्पित नहीं है । यदि कल्पित होता तो इसकी 
समाप्ति भी ही सकती । लेकिन इसकी समाति नहीं होती ।॥ १९ ॥ इसलिए 
दैत की सत्ता नहीं है देखा सिद्धान्त अज्ञानिों का है। ज्ञानियोका तो यह 
मत है कि इस प्रच कौ मिति ( नापा जाना ) तथा रक्षा विष्णु के द्वारा होती 
है इसलिए इसे “माव्र' कहते दै, हरि ही सबसे ऊचे हँ ।' इत्यादि । 
^ अतएव सभी आगमों का तात्पयं यही है कि निष्णु ही सवसे ऊँचे है । 


(९. ईश्वर की सर्वात्छष्ठता के अन्य यमाण ) 
एतदेवाभिसंधायाभिहितं भगवता-- 

२१. द्वाविमौ पुरुषौ रोके धरशाक्षर एव च । 
क्षरः स्बाणि भूतानि इूटस्थोऽक्षर उन्यते ॥ 

२२. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमास्मेत्युदाहृतः 

यो लोकत्रयमाविरय बिभर्चयव्यय इधरः 

२३. यस्मालक्षरमतीतोऽ्हमक्षरादपि यो्तमः । 

`“ अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 


॥ 
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२४. यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ ॒सवेविद्धजति सां सवभावेन भारत ॥ 


२५. इति युद्यतसं शा्मिदयुक्त मयानघ । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यासछतकृत्यश्च भारत ॥ 
( गी ° १५।१६-२० ) इति । 

इन्हीं बातों पर ध्यान रखते हए भगवान्‌ कृष्ण ते कहा है-संसारमें ये 
ही दो पुरुष है, क्षर ओर अक्षर। ये सभी पदार्थं ( ए6ण्3) क्षर ' 
( एयप8९०)९ ) है, वह कुटस्य अर्थात्‌ अविकृत पदाथ ही अक्षर 
( णलणजीभ ) कहा जाता है१ ॥ २१॥ ` इनसे पृथक एक दुसरा पुरुष 
हैजो परमात्मा के नाम से पुक्रारा जाता है। वह अव्यय ( (१0९०४) 
ईश्वर हैजो तीनों लोकों को धपते भें समेट करके ही घ्रारण करता है ॥ २२ ॥ 

[ कृष्ण आगे कहते दै-- ] शकि भँ क्षरपदार्थं कै ऊपर ह तथा अक्षर सते 
भी ऊँचा, इसलिये लोकमे भौर वेदमे भी पुषुपोत्तमके रूपमे विख्यात 
हं॥ २३॥ संमोह ( 10808४07 ) से रहित होकर जो व्यक्ति मुभे 
पुरुषोत्तम के रूप भरँ जानता है; हे अर्जुन, वह सव कुठ जान नाता है तथा सव 
प्रकार से मुके मजत। है ।॥ २४॥ हे निष्पाप ( अजुन ), इस प्रकार मैने सवते 
अधिक गोपनीय श्न का वरन किया, हे अर्जन, इसे जान कर मनुष्य बुद्धिमान्‌ 
( आन्तरिक ज्ञान सम्पन्न ) तथा तशरत्य ( भपने कार्यो को समाप्त कर देने 
वाला ) हो जाता है ।' ( गीता १५।१६-२० ) । 


( १०. मोक्ष द्वर के प्रसद्‌ से ही मिलता है ) 
सहावराहैऽ्पि-- 
२६. शुख्यं च सववेदानां तात्पर्यं श्रीपतौ परे । 
उत्वर्थे ठ तदन्यत्र तात्पयं स्यादवान्तरम्‌ ॥ इति । 


१. दुल०- ब्रह्मा शिवः ` सुरेशाद्याः शरीरक्षरणातक्षराः । 
लक्ष्मीरक्षरदेहत्वादक्षरा तत्परो हरिः॥ 
ब्रह्मा, शिव, इन्र आदि क्षर है क्योकि इनके शरीर नष्ट होते है। अक्षर देह 
हनि के कारण लक्ष्मी अक्षरा है। इन दोनों चैतों से मिश्च हरि है । लोक= 
संसार या पर्यालोचना करने पर । 


२७२्‌ सबेदशैनसंमहे- 

युक्तं च विष्णोः सर्वोत्करे महातात्पयम्‌ । मोक्षो हि सर्भ- 
परुषार्थोत्तमः । 
२७. धमाथेकामाः सर्वेऽपि न नित्या मोघ ए हि । 

नित्यस्तस्मात्तदथाय यतेत मतिमान्नरः \ 

इति भाछ्ेयशरतेः । 

महावराह ( पुराण \ में भी कहा गया है किस वेदोंका मुख्य तात्प 

प्रम श्रीपति ( विष्णु ) मे ही स्थित दै, उनसे भिन्न क्रिसौ देवता के गुणों मे 
तात्पयं होना. तो गौण ( 9१0०९0)०88 [पणा ) है ।॥ २६ ॥ यह्‌ 
यक्तिसंगत है कि विष्णु के उत्कषं का वर्णन हौ महान्‌ ( मख्य ) तात्पयं [ उन 
वैदो का] है। मोक्ष हौ पमी पुरुषार्थो मे ऊँचा है जैसा कि भा्लवेय उपनिषद्‌ 


मे कहा गया है--धरम, अथं ओर कामये सब कोई भी नित्य नहीं; नित्य 
कोई है तो मोक्ष--इसलिये उसी की प्राप्ति के लिये बुद्धिमानों को प्रथल्न करना 


चाहिए 1" 
मोक्षश्च विष्णुप्रसादमन्तरेण न लभ्यते । 
२८, यस्य प्रसादात्परमाततिरूपा- 
दस्मात्संसारान्युच्यते नापरेण । 
नारायणोऽसौ परमो बिचिन्त्यो 
य्॒षभिः कर्मपाशादमुप्मात्‌ ॥ 
इति नारायणश्रतेः । 
२९. तस्मन्प्रसने किमिहास्त्यलभ्यं 
धमोथंकामेरलमरपकास्ते । 
समाश्रिताद्‌ ब्रह्मतरोरनन्तात्‌ 
निःसंशयं यक्तिफरं प्रयान्ति ॥ 
। (वि° पु° १।१७९१ ) 
इति विष्णुपुराणोक्तेथ । प्रसादश्च गुणोत्कषज्ञानादेव नाभेद- 


क कृपा ऊ बिना मोक्ष नही मिलता जैसा कि नारायण उपनिषद्‌ 
॥ है-लजिनकी कृण पाकर परम दुःल-्पी इस संसार से लोग मुक्तं 
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हो जाते है, दूरे लोग ( विना कृपा पये ) नहीं । इस कमं के जाच से मुक्त होने 
की इच्छा रखने वालों को उन परम नारायणा का चिन्तन (्यान ) करना 
चादिए ।* ॥ २८ ॥ विष्णुपुराण मे भो कहा गया है उन भगवानु ( विषु) 
के प्रस्त हौ जाने पर्‌ इष लोकत मे कौन पदाथ दुलंम है ? घमं, अथं ओर काम 
की प्राथना करता व्यथं है क्थोक्रिवे वहत थोडे है (अस्थायी ह )। मनन्त 
ब्रह्यवरक्ष पर आशित रह कर [ मुक्ति के इच्छुक लोग | निःसन्देह मुक्ति रूपी 
फल प्राप्त करते ह ।' ॥ २९॥ यह कहा गया है कि गुणों कै उत्कषंका ज्ञान 
होनेसे ही [ भगवान्‌ की] छृषाप्राप्र होती दहै, अभेदकाक्ञान होने से नहीं 
( जैसा कि अद्रैतवादी कहा करते है ) । 

( ११. (तस्वमसिः का अर्थ ) 

न च तच्यमस्यादितादारम्यव्याोपः । भरुतितात्पयाँपरि- 
ज्ञानविनुम्भणात्‌ । 
२३०, आह नित्यपरकषं तु स्वच्छब्दो द्यधिशेषतः । 
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संब्दश्वापरोक्षाथं तयोरेक्यं कथं भवेत्‌ ॥ 
३१. आदित्यो यूप इतिषत्सादश्याथा तु सा श्रुतिः । इति । 
तथा च परमा शुतिः-- 
३२. जीवस्य परमेकं तु बुद्धिसारूप्यमेव तु ।. 

एकस्थाननिवेशो वा व्यक्तिस्थानमयेक्षय सः॥ 
३३. न स्वहूपेकता तस्य युक्तस्यापि विरूपतः । 

©. [१ > 
स्वातन्न्यपूणतेऽस्पतपारतन्त्ये विरूपते ॥ इति । 
ठेसा कहना ठीक नहीं कि तच्वमसि' ( वह्‌ तुम्हीं हो ) इस वाक्य मे स्थित 
[ जीव भौर ईश्वर के बीच ] तादात्म्य-सम्बन्ध से कोई विरोध है क्योकि ठेसा 
कहना वेदों के तात्पयं को न जानकर किया गया वक्रवाद ( 89६) है । 
[ प्रन यह है कि ] "तत्‌" शब्द सामान्य-रूप से नित्य-परोक्ष पदाथंका 

बोध कराता दै, दूसरी ओर, त्वम्‌" शाब्द प्रत्यक्ष वस्तु का बोधक रै दोनोंमे 
एकता कसे हो सकती है ? [किन्तु उत्तर यही होगा कि ] इस शुतिवाक्य मे 
“मादित्य ही युप ह ( = भाद्त्य क समान यूष है } इस वाक्य कौ तरह ही 
[ लक्षणा ] से सास्य का अर्थं है! [ जिस प्रकार लादित्य भौर यूष ( यज्ञ 
का सटा ) मे एकता असम्भव देल कर सार्य --अथं कौ कल्पता होती है उसी 
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रज सवेदशेनसंमरदे- 
घ्रकार 'तत्‌" ओर ^त्वम्‌" मे एकता असम्मव होने से इष श्रुति मे जीव को ब्रह्य 
का सरूप ( सहश ) मानने का तात्पयं लिया जाता है । | 

जैसा परम धति मे कहा गया है-“जीव कौ परम ( 11111818 ) 

एकता का अथं है बुद्धि ( ज्ञान ) मे समषूप ( अ पा]8४ ) हो जाना [ यद्यपि 
परमात्मा के ज्ञान के अनुसार जीव का ज्ञान होनेके कारण परमात्माजोजो 
जान सकता है वही जीव नहीं जान सकता | या एक ही स्थान पर रहना 
( वैकुरठ लोक में जीव ओर परमात्मा का एक साथ रहना हौ जौव की एकता 
है ), किन्तु यह निवास मूलस्थान के व्यंजक ( वेकुरढ लोक ) को ही घ्यान मे, 
रखते हुए कहा गया है । [ "एक साथ निवास करना" कहने पर वद्ध जीवों के 
साथ भी परमात्मा का रहना सम्भवरहै, पर एसी वात नहीं । मूलस्थान 
अर्थात्‌ वैकुण्ठलोक मेही एक स्थान प्र रहने का अभिप्राय है इसीलिए "व्यक्ति 
स्थान का उल्लेख क्रिया गया है । | ॥ ३२ ॥ 

जीव [ बद्ध तो क्या, | यदि मुक्त हो जाय तव भी विरुद्ध धमं होने के 
कारण ( विरूपतः ) ईश्वर से स्वल्पमें एक नहींहो सकता । उन दोनों मे 
विरूपतायें यही है--ईश्वर मे स्वतन्वा ओर पूणता है जव क्रि जीवम 
अल्पता ( अणुतव ) ओर परतन्त्रता है । ३३ ॥* 

( १९ क. तत्वमसि का दुसरा अर्थं ) 

अथवा तखमसीत्यत्र स॒ ` एवात्मा स्वातन्त्पादिशुणो- 
पेतत्वात्‌ 1 अतच्मास सख ततव भवासि तद्राहतत्ादत्यकल्वम- 
तिशयेन निराद्रत्रू। तदाद-- 

अतखमिति वा छेदस्तेने्यं निराकृतम्‌ । इति । 

तस्माद्‌ टृष्टान्तनवकेऽपि “स यथा शङ्कनिः घतरेण प्रबद्रः" 

( छा० &।८।३ ) इत्यादिना भेद एव च््टान्ताभिधानान्नायम- 
भेदोपदेश इति तच्ववादरदस्यम्‌ । 

[ मव (आत्मा त्वमसि" की व्याख्या दूसरे प्रकार से करने के लिए इसर्का 
पदच्छेद दूसरे रूम मे करते है करि “मात्मा + अतत्‌ + त्वमसि" = तुम वही नहीं 
हो । इसके लिए वे कते है-- ] या यह भी सम्भव है कि (तत्वमसि मे [ इसके 

८ भूवं | उसी मात्मा ( परमात्मा ) का अर्थं हो जो स्वतन्त्रता आदि गणो से 
२ ॥ 40 [ किन्तु इसके वाद ] “अतत्‌ त्वम्‌ असिः का अथं यही है कितुम 
आमा ) नहीं हो क्योकि स्वतन्त्रता आदि वे गुण तुममे नहीं टै । 
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इसलिये दोनों कौ एकता का निराकरण अच्छी तरह किया गया है । नैषा कि 
कहते है अतत्‌ उवप के रूपमे छेद करें जिससे [ जीव भौर ईशर कौ ] 
एकता अच्छी तरह निराकृत कर दी जाय । 

[फिर भी प्रशन हो सकता है कि छान्दोग्योपनिषद्‌ मे जहाँ से यह वाक्य 
लिया गयाहै वरहा परतो नव उदाहर्णोंसे सिद्ध किया गया है कि जीव भौर 
ईश्वर एक है--तव्‌ त्वम्‌ असि । इसके उत्तर मे वे कहते है-- ] इसीलिए नवों 
दृष्टान्तो कै द्वारा, नसे पक्षी सूतम दध जाने पर इत्यादि ( छा० ६।८।३ ) 
वाव्यो से भेद का प्रतिपादन है, दृष्टान्त देकर यह्‌ समनज्ञाया गया है किं इनमें 
अभेद ( अत ) का उपदेश नहीं है एसा तच्ववादरहस्य में कहा गया है 1 ] 

धिश्चेष--छान्दोग्योपनिषद्‌ के चे अध्याय मँ सद्विद्या का प्रकरण है । 
वहां आवै खंड से आरम्भ करफे सोलह खण्ड तकर ( कुल नव खण्डं मे ) 
प्रत्येक खणड मे एक-एक उदाहरण देकर अंत मे “आत्मा तच्त्रमसि' निष्कषं 
निकाला गया है। वहांँस्पष्ट ल्पे पक्यका प्रतिपादन दहै, पर म्व भेद 
स्वभाव कै करण दृष्टान्तं को भेद-प्र्तिपादक मानतेदै। उन दृष्टान्तो 
का अवलोकन कर्‌ । 
| (१) प्रथम लर भें यह कहा गया कि सुपुतति अवस्था ( 8168 ) का 
अनुभव सभी प्राणी करते ह । इसी अवस्था मे जीव सद्रूप @ =. 
1168114 88 ९886706 ) ब्रह्म से संपन्न होता ह। इसके लिए दशान्त है- 
जैसे व्याधके हाथ में स्थित रस्वीये बंधा हा पक्षौ बंधन से वचने के लिए 
इधर-उधर शिरकर कहीं आश्रय न पाकर फिर बन्धन मँ ही लौट भाता है, उसी 
प्रकार जीव भी स्वप्न ओौर नागृ्ति की मवस्यामे इवर-उधर गिरकर कहीं 
विश्रान्ति न पानि पर सुपि अवस्था मे सदूपी ब्रह्मका ही आश्रय लेता है। 
म्व कहते है कि इस दृष्टान्त मेँ आध्रम-आध्रित का भेद दै, यह शनि ( पक्षी ) 
ओर सूते के उदाहरण से स्पष्ट किया गया है । अतः ब्रह्म भौर जीव मे भौ भेद 
ह। वही “घ आत्मा तच्वमसि धैतकेतो" कह कर दिलाया गया है। [ उदालक 
अपने पुत्र खेतकेतु को यह समञ्ञाते है । ] 

(२) दवितीय खंड भे बह वतलाया गया हइ शरीर मं जीव को आश्रय 
देने बाला उसे भिज्ञ कोई पदाथं नहीं है वयोकि भेदरूप भ किसी पसे पदार्थ 
को उपलब्धि नहीं होती ।' ह शका के निवारण के लिए दृष्टान्त है- जसे. 
मोरे नाना रकार के वृक्षं के पलो का रस लाकर एकतर करते है तव मधु बनता 
हे । उके रस भिन्न होने पर भी यह नहं जानते कि यै इष॒ एत का रस है वह 
उत्त परल का--इस प्रकार ते आपसी भेद नही लानते । वैसे हौ जीव भौ अपने 
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आश्रय को नहीं जानते । वास्तवे आश्रयतोहैही। इष प्रकार जहां भेद 
नहीं दिखलाई पड़ता, वहाँ भेद है ही नही-- इस नियम का उज्ञंवन हज । 
भेद नहीं दिखलाई पड़ने पर भी भेद कौ सत्ता रह सकती है । फिर भी शका 
हो सकती है कि चेतन पदार्थो मँ तो यह नियम रहेगा ही किभेदन दिखलाई 
पड़ने पर भेद नहीं हो । इसका उत्तर आगे है 1 


(३ ) त्रतीय खंड मे कहते है कि जसे गंगा, यमुना आदि नदियों की चेतन 
देवियां समुद्र मे चलौ जाने पर यह नहीं जानती, कि्ँगगा ह, वह्‌ यमुना, 
मौर मेव के दारा समुद से निकल जाने पर भी अपना अस्तित्व नहीं जानती, 
मेव से पृथ्वी पर गिरने पर भी अपना स्वतंत्र मस्तित्व नहीं रखती, उतत प्रकार 
जीव भी जागृति-सुषुपि में आश्रय का ज्ञान नहीं रता । परन्तु मघ्व के अनुसार 
भेदतोहैही। इसप्रकार चेतन पदार्थोमे भी उस नियम का उज्ञंवन होता 
है। फिर भी शका होगी कि ईशर जीवसे भिन्नहोने पर भी जीव को अपने 
अधीन कैसे रवेगा ? 

(४) चतुधं खंड म इसका उत्तर है । वृक्षके मूलम, बीच, आगेमें 
या कहीं मी आघात होने पर केवल रस्रका स्राव ( 710" ) होता, वृक्ष 
ही नहीं सुल जाता । कभी-कभी तो बाहरी कारण के अभावं मी वृक्ष मुख 
जाता है यह जीव के अधीन नहींहै। जीवतो सदा सुल ही चाहता है। 
जे वृक्ष के शरीर भे रहने वाला जीव ईशर के अधीन है वैके ही मनृष्यादिके 
शरीर में रहने वाला जीव मी ईशराधीन ही होगा । इससे भेदवादी जीव से 
भिन्न, जीवाश्रयके रूपमे ईश्वर की सिद्धि करते ह । फिर भी अद्धैतवादी शका 
करेगे कि किंस कारणा से ईश्वर का ज्ञान जीव को नहीं होता ? 

(५) पंचम खंड मे इसके समाधान के लिए कहा है कि जैसे वृक्षक 
फल को तोड़ने पर सूक्ष्म वीज दिखलाई पडते ह 1 इन बीजों के तोडने पर द्रु 
भी दिलाई नहीं पडता वयोकि ये वीज के बीन ओौर भी सुक्ष्म ह । किन्तु इन 
सुक््मतर बीनावयवों से ही विशाल वटवृक्ष उत्पन्न होता है। ईश्वर भी जीव 
की अविक्षा परम सूष्ष्म होने के कारण ज्ञात नहीं होता । सूक्ष्म अवयवो (कारण ) 
कोन देखने पर भी हम वटवृक्ष ( कायं ) को देख सकते हँ । वैसे ही कार्यश्प 
संसार को देखने पर॒ भी कारण-स्वरूप ईर को नहीं देल सकते । पर इस पर 
` विधास कैसे करे ? 

(६) षष्ठ खंड में उत्तर दिया गया है कि पानी मे डालने पर नमक जव 
त हो जाता है तव कहीं दिखलाई नहीं पडता, स्वचा (ॐ; ) से मौ 

भव नहीं होता, हां, जीम से उसे जान सकते ह । जैसे लवणा के 
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गुण (रस ) का अनुभव करने पर भी लवणा दिलाई नहीं पड़ता वैसे हीं 
ईश्वर की सामथ्यं का दशन होने पर भी ईश्वर दिललाई नहीं पड़ते । फिर रेपे 
अत्यन्त सूक्ष्म ईश्वर को जानते भौर पाति कते है? 

(७) स्म खंडमें कहाहै कि जेसे गन्धार देश के एक घनी निवासी 
को चोर मिलकर हाथ वैर वधि दे, अलँ पर ष बाष दै भौर सव कु चयीन 
कर जंगल मं छोड दै -उते ठेसौ अवस्था म रोते कलपते देवकर कोई दयालु 
पुरुष वधन से दुहा दे ओर कहदे क्रि इस दिशामे गांधार देश है, चले जाओौ, 
चह धनी भी गरवि्गाव धमते हुए गान्धार पहुंच जाता है; ठीक उ प्रकार 
कर्मरूपी चोरों के द्वारा जीव कासारा ज्ञान छीन लिया जाता है गौर वह जीव 
शरीररूपी जंगल में छोड़ दिया जाता है, कोई कृपा सदुगुखं उ उपदेश देते है 
ओौर वह श्रवण, मननं भादि साधनों से होते हुए अपनी जन्मभूमि अर्थात्‌ मगवान्‌ 
को प्राप्त करलेताह। इष प्रकार वृक्ञ कै रीर में स्थित जीव भगवान्‌ के मधीन 
हैवैसेही मनुष्य के शरीर मे भी अनुमान कर लें, यह चतुथं खणड का तातपरथ 
यहाँ भी कहा है । अव मनुष्यके शरीरम ही जीव की ईधराधीनता का अनुभव 
होता है सके लिए अष्टम वणएड मे लिखते ह । 

(5) अष्टम खंडमें कहा करि मनुष्य कीः जब मृह्यु-निकट आती है तव 
वाणी आदिका नाश होने से वह कुच बोल नहीं पाता, निकट आये हुए वन्बु- 


वान्धवों को भी नहीं पहचानता । ईश्वरावीन होने. के कारणा जीव भी उसी दशा 
का अनुभव करता है। 


(९) नवम खंडमेंकहाहि किजिस चोर पर राजा को सन्देहं है, उक 
यह कहने पर भी कि मने चोरी नहींकी है, राजाधिकारी लोग परीक्षा के लिए 
गमं लोहा उसके हाथ पर र्ते है । कूठ बोलने बाला चोर जल जाता है, सत्य 
बोलने वाला सत्य के दारा व्यवधान पड़ने से नहीं जलता । इसी परह तदव 


को जानने वाला भी मक्त हो जाता है दूसरे लोग बन्धन मे रहते ह । परमात्मा 
को भेदरूप मे जानने वाला ही तक्वज्ञानी है 1 


इस प्रकरार नवो स्थानम मेदकाही प्रतिपादन दै। पक्षौ ओर सूते मे, 
विभिच्र वृक्षो के रों भे, नदी ओर समुद्र मे, जीव ओर वृक्ष मे, ववक्ष ओौर 
सूक्ष्म बीजों मे, नमक्त ओर पानीमे, गान्धार ओर पूरुष मे, मरणासन्न भौर 
उसके बन्धुओों मे तथा चोर ओौर वस्तु मेँ एय हो नहीं सकता । विशेष के लिए 
छांदोग्योपनिषद्‌ ही देले । 
( ११ ख. उक्त नव दशन्तो से मेदसिद्धि ) 


तथा च महोपनिषद्‌-- . 
३४. यथा पक्षी च घूत्रं च नानावृक्षरसा यथा । 


सर्वदशेनसंग्रहे- 
यथा न्यः सथुद्राश्च यथा जीवमहीरुदौ ॥ 


३५. यथाणिमा च धाना च शद्धोदलवणे यथा । 
चोरापहायो च यथा यथा पुंविषयावपि ॥ 
‰ ३६. यथाज्ञो जीवसंघश्च प्राणदेश्च नियामकः । 
र तथा जीवेखरो भिन्नौ सव॑देव विलक्षणौ ॥ 
` ३७. तथापि खषमरूपत्वान्न जीवात्परमो हरिः । 
भेदेन मन्दद््टीनां दृश्यते प्रेरकोऽपि सन्‌ 
३८. वैरक्षण्यं तयोज्ञोत्वा मुच्यते बध्यतेऽन्यथा । इति । 
\ इसलिए महोपनिषद्‌ मे कहा गया है--जेसे पक्षी भौर सूत्र, जसे नाना 
प्रकार के वृक्षो के रस, जसे नदियां शौर समुद्र, नेसे जीव ओर वृक्ष, जैसे अणुता 
शौर षारणयक्ति, जैसे शुद्ध जल ओौर नमक, जसे चोरं ओर अपहरणीय वस्तु, 
 जेसे पुरुष ओर उसके विषय, . जेसे अज्ञ जीवों का समूह ओौर प्राणादि का 
नियामक ये सव्र भिन्न उसौ प्रकार जीव गौर ईश्वर विभिन्न लक्षणों के 
 होनेके कारण सदा ही भिन्न है॥ ३४-३६॥ फिर भी सूकष्मल्प होने के 
कारण परम ( सर्वो ) हरि को मन्द दृष्टि वाले पुरुष जीव से भिन्न रूप में नहीं 
देखते है यद्यपि वे ही ( हरि ) सवो को कायं में प्रवृत्त करते है ॥ ३७ ॥ इन 
नौं की विलक्षणता ( 12106666 ) जानने पर मनुष्य मक्त हो जाता है, 
तो वह बन्धन में पड़ा रहता है ॥ ह 


२ + उसमें भी क्रम मे कुच परिवतंन किया गया है । एक ही वात-मेद-का 
दन करने से कुछ एकरसता-सो लगती है । 


जहा शिवः सुरायाश्च शरीरक्षरणारकषराः । 
रक््मीरकषरदेहत्वादकश्षरा तत्परो हरिः॥ 
। 


पूणभङ्ञःदरोनम्‌ २७६. 


४२, युक्तानां चाश्रयो पिप्णुरधिकोऽधिपतिस्तथा । 
तदश्षा एवं ते सवै सवदैव स दषवरः ॥ 
इति च । 

श्या, शिव, इन्द्रादि क्षरः कहलाते हँ वयोफि इनके शरीर नाशवान्‌ है, 
अनर शरीर होने के कारण लक्ष्मी अक्षरा है, हरि इन दोनों से परे ह ॥३९॥ 
स्वतन्वा, पक्ति, वि्ान, सुव आदि समौ गुणों के ईर भे मस्ीम मात्रा में 
होने के कारणा सर्वदा सभो पदाथ उनके वश मँ रहते हँ ।॥ ४० ॥ 

विष्णु को सभी गुणौ से परिपूर्णं जानकर, पुरुष संसार ( भावागमन ) से 
मुक्तहो जाता दुःख से रहित आनन्दका भोग करते हुए नित्यरूप से वह 
( पुरुष ) परमात्मा के पास बुल-मोग करता है ॥ ४१ ॥ मुक्त पूरुषो के आश्रय 
विष्णुहीर, सर्वोचस्वामीवेहीह। उन्दींके वश मेंवे सव हमेशाके लिए 
रहते है, वे दी ईश्वर है ॥ ४२॥' 

( १२. एक के ज्ञान रे सभी वस्तुओ का क्ञान--इसका अथं ) 

एवाविक्ञामेन सवेविज्ञानं॑ च॒ प्रधानखकारणत्वादिना 

९८ न ^. [>3 ५ 

युज्यते न . त॒ सवेमिथ्यात्येन । न॒हि सत्यज्ञानेन मिथ्याज्ञानं 

संभवति । यथां प्रथानपुरुषाणां ज्ञानाज्ञानाभ्यां श्रामो ज्ञातोऽज्ञात 

इस्येवमादिव्यपदेशयो च् एव । यथा च कारणे पितरि ज्ञाते 

जानात्यस्य पुत्रमिति । यथा वा साच्रयादेकस्वीज्ञानाद्‌ अन्यन्ी- 
ज्ञानमिति । 

[ खन्दोग्योपनिषदु ( ६।१।४) मे एक. वाक्यः है--था सोम्येकेनः 
मृत्परडन सर्व गृएमयं विज्ातं स्यात्‌, । इसके पूरव मँ वाक्य है-एवं चाविज्ञातं 
विक्ातं भवत्ति। इन उरणो म एकं केज्ञान से सभी अविज्ञात वस्तुओं केः 
ज्ञान का वरन फिया गया है । इसका अर्थं अदरैततेदान्ती लोग जगत्‌ को मिथ्या 
मानते हुए करते है । जगत्‌ ब्रह्म कौ शक्ति भविधा से विवतंरूप से उत्पन्न हुभाः 
है, वह मिथ्या है इसीलिए वास्तव म आल्माका ज्ञान ही सबकुछ दै, उसे 
जानने से ही सनो का ज्ञान हो जाता है--इसी कै आधार पर जगत्‌ को मिथ्या 
मानते है । लेकिन मघ्वाचायं इस श्वुतिवाक्य का दूसरे सूप मे अथं करते है, 
दोनों के फलों था निष्कर्ष मे अस्तर है । उनका कहना है कि] एक के जानने से 
सोः का जानना इसलिए युक्तियुक्त दै. कि प्रधानता या कायंकारणसम्न्ध 
आदि हते के कारण पे कहा गया दहै, इसलिए नही कि सव कर मिष्या हे । 


आ 


49 सर्वदशेनसंग्रहे- ॥ 


इसका कारण यह.है कि सत्य वस्तु ( जैसे शुक्ति, ब्रह्म, आदि ) के ज्ञान से 
मिथ्या वस्तु ( रजत, जगत्‌ नादि ) का ज्ञान सम्मव नहींहै। | सीपौको 
जानने से चांदी को भी जान लेगा, एसी स्थिति कहीं नहीं है वत्कि यही ज्ञान 
हो सकता है कि यह चांदी नहीं है । दोनो ज्ञान एक दुसरे के विरोधी दै । ] 

[ अब प्रधानता, कायंकारणसंबंघ तथा साद्य के कारणा उक्त श्रुति केसे 
यक्तिधु्त है इसका विवेचन करते ह-] जैसे किसी गाँव के प्रधान व्यक्तियों 
को जाननेयान जाननेसेर्गाव को ही जानने या नहीं जानने का लौक्रिक- 
भ्रयोग लोगो मे साधारणतः देखा जाता है। पुनः निस प्रकार कारण के रूप 
भंपिताकोजानल्ेने पर उ्के पूतन कोभी जान लेते है अथवा जनित्र तरह 
सादृश्य के कारण एकं स्त्री को जान लेने पर दूसरी खिषोका ज्ञान हो 
जाता 

विह्ञोष-एकं विज्ञान से सों का विज्ञान स्वरूप पर आधारित नदीं है, 
फल पर ही निभेर करता है । देसी बात नहीं है किएक वस्तु का स्वरूप जन 
लेने पर सभी वस्तुओं का विधिवत्‌ ज्ञान हो जाता है । बल्कि सनोंके ज्ञान का 
फल एक के ज्ञानसे ही मिलताहै। प्रवान वस्तु के ज्ञान सेसवोंकाज्ञान 

होता दै, कारणकेज्ञान से काये का ज्ञान होता है तथा किसी वस्तुकेज्ञान से 
उसकी तरह की अन्य वस्तुओं का ज्ञान होता है । खी का लक्षणा है- स्तनो ओौर 
केशों (कोमल ) का होना, इसे देखने से अन्य स्रियो के ज्ञान का फल मिल 
जाता है दूसरी लियो को देखने पर अपने आप पहला ज्ञान चला आता है । 
किन्तु इ सादृश्य के आधार पर जीव ओर ईश्वर के बीच सादृश्य स्थापित 
नहीं कृर सकते । कुछ बातों मे एसा हो सकता है, पर सभी पहलुओं से नदीं । 
हय भौर जीव में चैतन्य, सत्यता, ज्ञान आदि कौ तुलना हो सकती है परन्तु 
न्वता आदि कतिपय गुणो का साद्य नहीं है क्योकि श्रुति प्रमाण से 
॥ विरोध होता है । अतः परमात्मा को स्य रूप मे जानकर जगतु को भी 
जान लंगे- यह सिद्धरहै। 


सतिपषण्डेन सवं मन्मयं विज्ञातम्‌! इत्यत्र 


जलि महाभाष्य मे कहते हयो हि शब्दाज्ञानात्यप- 


पूणभ्रजञ-दशंनम्‌ प 


एक-पिण्डशब्दां प्रथो प्रसज्येवःताम्‌ । श्यृदा विन्नातया' इत्येता- 
वते वाक्यस्य पूणवा । 


उपयुक्त तीन प्रकार कै सम्बन्धो प साहद्य.सम्बन्ध ही इस निम्नलिकित 
उदाहरण मे कहना अभीष्ट है--ह सौम्य ( प्रसन्नमुल शिष्य }, लैसे मिह्रीके 
एक पिण्ड को जानने से निद्र जाति कां ही बोध हो जाता है" ( छा० ६।१।४ ) 
इत्यादि । यदि एसा नहीं होता ( = सादृदय इसका कारण नहीं होता, बल्कि 
उपादानोपादेध-भाव क्रारणा होता ) तव सौम्य, मिरी के एक पिरड से समी 
मरृएमय पदार्था काज्ञान हौ जाताहै इस वाक्य में “एक ओर "पिएड' दाब्द 
व्य्थंहीहो जाते, केवल इतना कहने से ही वाक्य पणं हो जाता--म्द्रीको 
जानने से""" ''"' इत्यादि । 

विद्येष--जव सादश्य के कारण एक के जानने से सवो का ज्ञान होना 
मानेगे तभी मिरी के करिसी, एक पिंड की अभिव्यक्ति दिललाकर “दूसरी अभि- 
व्यक्तियां भी एसी ही होती दै" एसा ज्ञान दूसरों के विषय मे हो जायगा । इस 
भ्रकार एक शब्द का अपना महत्व होगा । साददय के लिए भी मेदक्री तरह 
ही दो पदार्थं होते है-- एक धर्मी, दूसरा प्रतियोगी । मिदर के वने घट भादि को 
घूम बनाकर मिद्री का पिड स्वयं प्रतियोगी हो जाता है। भिटरी का वना हभा 
विड मौह, घट भी । पिडके साद्यसे ही मिट के दूसरे विकार घट का ज्ञान 
होता है। अतः विड शब्द भी सार्थक है। 


दूरी मोर, यदि उपादानोपादेय-सम्बन्ध से उक्तं वातय की प्रामाणिकता 
माने तो एक ओर विड शब्दों की भावव्यकता नहीं रहेगी । इनके बिना भी 
वायका पुरा-पुरा अर्थं निकलता । गदा विज्ञातया सर्वं मरमं विज्ञातं 
स्थात्‌" केवल इतना ही कहते । कहीं की थोड़ी मिद्री का ज्ञान उपादान 
( 10९68] ०९०७९ ) होता ओौर सारी भिद्धियों का ज्ञान उपादेय (९९०) 
होता । परन्तु 'एक' ओर विड शब्दो का प्रयोग निरर्थक नही, अतः सादय 
संबन्ध ही विवक्षित है । इसके अलावे, एक ओर पिड शब्दों में विरोध भी हो 
जायगा । एक ही मूर्खिड सभी मृएमय पदार्थो ( (५ध0ौला ००}९०8 ) का 
उपादान कारण नहीं हौ सकता । मिह मृष्मय घट आदि का उपादान है, मिरी 
का पिड नहीं। मिहीका पिड तो घट बनाने के समय रघ दिया जाता है पर 
मिह ज्यों कौ त्यों रहती है । नष्ट होने पर मिष्ट का पिंड कारण कंषे होगा ? 


न च नाचारम्भणं धिकारो नामधेयं श्क्तकेव्येतर सत्यम्‌! 
( छा० ६।१।५ ) हत्येतस्कार्यस्य मिथ्यात्वमाच्ट इतयष्टव्यम्‌ । 


सवेदशेनसंगरदे- | 
~. विकारा यस्य तदविद्रतं नित्य नासध्यं म्॒तिकेत्या- 
र दिकमिव्येतद्वचनं सत्यमित्यथेस्य स्वीकारात्‌ । अपरथा नाम- 
धेयमितिशब्दयो्वेयथ्यं प्रसज्येत । अतो न इतरां जगतो 
मिथ्यास्वसिद्धिः। 
ट रे नहीं समभ करि निम्नलिलित वाक्य मे कायं ( संसार ) का मि्याह्प 
होना कहा गया है-{( घटादि } विकार केवल शब्दों मे अवस्थित ( शाब्दिकं } 
त नाममात्र है, वास्तवमेतो [उनंविकार्रोमे कारणके रूपमे विद्यमान ॥ 
मृत्तिका ही सत्य है ( छा० ६।१।५ )। [ शका करने वालों का यह कथन है 
कि वाचारम्भणमु°* वाला वाक्य "यथा सोम्येकेन०” वन्ति वाक्य का पूरक है 
उसका दृष्टान्त है । घट, सुराही, सिकोरा, कटोरा जादि वतन का कारण एक- 
मात्र मिदर है, जिसे जान लेने पर सव वतना का ( मिसे बने हुए बर्तन का) 
ज्ञान दौ जाताहै। कारणका ज्ञान होने पर कायं का ज्ञानो ही जायगा 
क्योकि का्े-कारण परस्पर सम्बद्ध होते हँ । भतः कारणूप भिहटरी सत्य दै, ` 
उसके विकार मिथ्या । इस पर पूरणाभ्जञ-दार्शनिक कहते ह कि एेसी वात नहीं 
है--इसका कारण भगे देखे । ] 
 कारणयह है कि इसका अथं हम दूसरे रूप मे स्वीकार करते है 
` वागिच्धिय से उक्नारण करना विकार ( उत्पादन ) है, [ अभिष्यंजन नहीं ]। 
यह विकार जिस पदाथंका होता है वह ( पदार्थं) अवित ( संसृत ) है 
नित्य है, नाम है जेसे पृ्िका इत्यादि, यह वाक्य बिल्कुल सत्य है । यदि 
` रा र्थं नहीं रलं तो , नामवेय' ओौर इति" दोनों शब्द व्यर्थं हो जार्ेगे। 
1 कहीं भी ( किसी श्रुतिवाक्य से ) संसार को मिथ्यारूप सिद्ध नदीं कर 


ब्दो का वागिन्दिय से केवल उत्पादन. होता है, ये उत्पत्ति-विनाश 
कारण हौ अनित्य (प07-9{609]) कहलाते हँ । आदि 
७ उत्पादन नहीं होता, उनकी अभिष्यक्ति (118;98\8.1 0४) 
है योक उत्पत्ति-विनाश इनका होता ही नहीं ।. इस आकार में रहने वाला 
पथं का वास्तविक नाम है। यही अवित्त ओौर नित्य भी है। 
( निय ) ओर भसं ( अनित्य ) दोनों शब्दों से पड़ता है 
दका हौ है। 'विषठवि्यालय मं सत्यदेवजी ही 
ष्‌ मे “अध्यापक का अथ 


पूणंभ्रजञ-दशनम्‌ र 
उत्तारण करना ( वाचारं मणा ) विकार ( =विछृति, अनित्य ) है, नामचैय तो 
मृत्तिका भादि शब्द ( निर्य शब्द-स्वल्प } ही है,--यह वाक्य जो भने कहा 
यही ठीक दहै, कूठ नहीं । यदिशैका करने वालों के भनुसार- वाचारम्भणं 
विकारः, मृत्तिका सत्यम विकार केवल शाब्दिक या मिथ्या है, सत्यं तो मृत्तिका 
ही हे )-एे्ा अथं करं तो उक्त वाक्य मे "इति" ओर "नामधेयम्‌" शब्द व्यर्थं 
हो जागे । अद्वेतवेदान्तियों के हाया दिया गया अर्थं यहां देव हीचकै। हम 
अथं करते है--शृ्िका इत्येव नामधेयम्‌, यहाँ नामवेय शब्द विषय हो जाता 
है। अहैत-पक्ष म इसकी को उपयोगिता ही नहीं रहती । इति" का हमारे 
यहाँ यह उपयोग है कि "मृत्तिकाः को इसी के हारा शब्दके खूप मे लेते ह । 
मृत्तिकेति = मृत्तिका" इति दाब्दः ।' ] 

विशेष--इस प्रकार वाचारम्भणं विकारः को पूवंवाक्य का पूरकन 
मानकर स्वतन्त्र टृष्टासत मान लेते ह । अविकृत ओौर नित्य होनेकै कारण 
शृत्तिका' शब्द संस्कृत ( प्रवान ) नाम है। असंस्कृत नामों के जाननेकाजो 
फल है वहं संस्कृत नामको जाननेपषिहीप्राप्तहो जाता है । उसी प्रकार संसार 
को जानने का फल परमात्माके ज्ञानसेप्राप्यहै। किसी रूपमे संसार मिथ्या 
नहीं, वह सत्य ( ३७५] ) ही है । 
( १३. मिथ्या का खण्डन ) 
किं चप्रपश्चो भिथ्येत्यत्र मिथ्यात्वं तथ्यसतथ्यं वा। 
प्रथमे  सत्यद्वैतमङ्गप्रसज्गः । चरमे प्रपश्चसत्यतापातः । नन्व- 
नित्यं नित्यमनित्यं बा । उभयथाप्युपपत्तिरित्या्षेपद्य- 
मपि नित्यसमजातिभेदः स्यात्‌ । 
तदुक्त न्यायनिमीणवेधसा--नित्यमनित्यमाबादनित्ये 


१. (ति शब्द की उपयोगिता केवलं उदढरण देनेमें ही नहीं है, प्र्युत 
पदार्थो का विपर्यय भी यह करता है । जब किसी शब्द से शब्दका ही अथं 
निकलता है तव उसमें इति लगा देने पर अर्थपरक अथं हौ जाता है 1 अगमे्क्‌, 
( पा० सु० ४।२।३३ ) कहने पर "अभ्रिः शाब्द ( भं नही ) तचे ठक्‌ प्रत्यय 
विहित है । उसी प्रकार (न वेति विभाषा ( १।१।४४ ) कहने पर भी नः ओर 
पवा शब्दों की प्राति होती है जव किं इति कै प्रयोग के कास्थ यहा न = निषेध 
ओर वा-विकल्प अथं लेते रै, शब्द से काम नहीं चलता । "गवित्ययमाह, में अथं 
की प्राप्ति को इति शब्द ही रोकता है ओौर शब्द की प्राप्ति कराता है। 


व सरवदशंनसंमहे- 
नित्यत्वोपपत्तेनित्यसमः' (नया० घछ० ५।१।२५) इति । ताकि- 
रक्षायां च-- 

| ४३. धस्य तदतदरूपविकस्पानुपपत्तितः 

| धर्मिणस्तदवििष्टत्यभङ्गो नित्यसमो भवेत्‌ ॥ इति । 


अस्वाः संज्ञाया उवलक्षणत्वमाभिग्रत्याभिहितेः प्रनोधसिद्धा- 


बन्वर्धित्वात्ुपरज्ञकथमसमेति । तस्मादसदुत्तरामात (== 
इसके अतिरिक्त हम यह पृं क्रि श्रपंच (संसार) मिथ्याहैः इस 
वाक्य मे मिथ्या होना वास्तवं तथ्य ( ९०५ ) है या नहीं( = शठा 
है ) ? यदि प्रपच का मिथ्या होना सत्य मानते है तो सत्य अद्रैत का खरडन 
होता है) [ वास्तव में सत्य एक होता है । अटैतवादी केवल ब्रह्म या अद्धैत- 
तस्व को ही सत्य स्वोकार करते है । यदि प्रपंच का मिथ्या होना भी सच मान 
ले तो पहले सत्य का भंग होजाताहै। एक साथही दो-दो सत्योंको मानने, 
का प्रसंग जा पड़ेगा । ] दूसरी ओर यदि प्रपंच क्रा मिथ्या होना शूठ समश्च लं 
तव परप को सत्य ही मानना पड़ेगा [ जिससे मायावादका आधार ही नष्ट 
हो जायगा ]। 
कृच्छ लोग एेसा तकं कर सक्ते है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त द्विविधा 
(010९ ) ठीक निम्नांकित द्विविधा की तरह ही `नित्यसम" नामक 
जाति ( न्याया का एकं दोष ) का उदाहरण हो जायगा-अनित्य होना 
क्या नित्य है या अनित्य ? दोनों ही विकल्पों की असिद्धि होती है ( एेता तकं 
दोषु हो जाता है । ) [ कहते का अभिप्राय यह है कि मनित्यत्व को यदि 
नित्य या अनित्य के रूपमे लेकर तकं द्वारा दोनों पक्षों का खणएडन कर दिवा 
यह्‌ उचित ढंग नहीं है, न्यायशाखर मे कही गयी जाति नामक दोों 
टि में यह्‌ आ जायगा । दूसरे के द्वारा किय गये प्रश्न का असमीचीन 
उत्तर देना जाति" है । उत्तर इसलिए गलत माना जाता कि 
नहं दिखला सक्ते । गोतम ने न्यायसूत्र के पंचम लव्याय के प्रथम 
इस जाति के २४ मेद बतलाये ह । . उनमें एक भेद “नित्यस 
भी &। यहां यहौ जाति लगती है । यदि श्रपच का मिथ्या होना" उसी प्रकार 


ज्य [ गौदम ] कहते दै । 
$ अनित्य म नित्यत्व की 


पूणपर्ञ-दशौनम्‌ 
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सिद्धि होती है, इस प्रकार का तक करना नित्यसम कहलाता है ( गौतमीय 
न्यायसूत्र, ५।१।३५ ) । [ अभिप्राय यह है क्रि स्वयं अनित्यत्व ( ५७१. 
€ष्छणा ठा ) को स्थायी मान लेते है, वह इस आधार पर क्रि अनित्यत्व भले 
ही अस्थायी हो परन्तु अनित्यत्व के अभाव की अवस्था मे शब्द अनित्य नहीं 
मानः जा सकता । | इसे वरदाचार्यं ( १०५० ई० ) ते अपने ताक्गकरक्ना नाम 
के ग्रन्थ मे पञ्लवित किया है-- "जव धर्मका (जो शष्दगत है तथां अनित्यत्व 
के र्पमरंहै) तदुप होना ( = अनित्य होना } या अतद्रूष होना ( नित्य होना ), 
ये दोनों विकल्प असिद्ध हौ जाति दह तव धर्मी (शव्द ) का उन विकल्पों के 
दवारा विभ्रुषित होनेकी दशाथों का खण्डन होता दै, इसे ही नित्यसम कहते 
ह ।' [ अनित्यत्व धनित्य है या नित्य इन दोनों मे कोई भी सिद्ध नहीं होता। 
उलटे इनसे विरुद वाक्य की सिद्धि हो जाती है] 

इसी संज्ञा ( = नित्यसम ) को आदं मानकर प्रवोधसिद्धिनाम के ग्रन्थ 
भेकहादहै कि अथंके अनुसार | प्रस्तुत प्रग में नित्यसमके समानही] 
उपरजकसम नाम की जाति मानँ । अतः पूर्वपक्षी लोगो का यह्‌ कहना दै कि 
मिथ्या के खण्डन के लिए आपका तकं असंगत है। 

विदोप-मिथ्या का खण्डन करने के लिए पूर्ण्रजञ यदी तकं देते है-- 

श्रपञ्च मिथ्या दः (प्रपञ्चो मिथ्या ) 

इस वाक्य म मिध्यात्व तथ्यहै या तथ्य । उपर्युक्त विवेचन भें दोनों 
विकत्पों की निस्सारता देीजा चुकी है। अब मिथ्या को मानने वाके लोग 
कहते है कि इस तकंसे मिध्या का लरडन करने पर न्यायश्ञाल्न के अनुसार 
नित्यसम नामक जाति ( -दोष ) होगा । निव्यसम मे ठीक एसा ही होता है-- 
(अनित्यः शब्दः” इस वाक्य में पु कि यह अनित्यत्व स्वयं नित्य है या अनित्य ? 
यदि नित्य है तो धर्मं ( अनित्यः) के नित्य रहने पर धर्मी ( शब्दः) को भी 
निव्य ही मानना पडेगा, कयो न हो, धर्मी ओौर घमं तो एकही तरह के रहैगे 
न? ओर प्रतिज्ञा कै ठीक विपरीत नित्यः शब्दः" सिद्ध हो गथा । दूसरी ओर 
अनित्यत्व यदि सदा नहीं रहता ( अनिस्य होता ) तो अनित्याभाव अर्थातु नित्य 
शब्द की ही सिद्धि होगी ( अनित्यता कौ अनित्यता = नित्यता ) क्रिसी भी दशा 
मे ठेसा तकं करना नित्यस्म है, यह दोष है । नित्य तक प्ता नित्यसम है। 

प्रनोधसिद्धि में नित्यसम की तौल का ही एक शब्द उपरंजकसम दिया गया 
है जिसका अर्थं है एेसा उत्तर देना जिसमें धम की उपरंजकता का्रतिपादन हौ ॥ 
उपरजक उसे कहते ह॑ जो विकल्पों का विचार उठने कै पूवं तक्‌ ही अच्छा 
लगे । प्रपञ्चो मिथ्या या “अनित्यः शब्दः" आदि वानरो भे धम (मिथ्या 


1.2: सवेदशनसंमरदे- 
अनित्य ) तभी तक्‌ लुभा सकता है जव तक विकल्प नहीं आते । विकल्पो क्के 
आते ही ठीक उलटे अमिथ्या या नित्यकी सिद्धि हो जाती है इस प्रकार पू॑पक्षी 
धणधज्ञ के मिध्याखरणडक तकं को भसत्‌ कहते है । अव पृणंपरज्ञ इका उत्तर दगे। 
अशिष्ितत्रासनमेतत्‌ । दु्टत्वसुखानरूपणात्‌ । तद्‌ हिषिधं 
साधारणमसधारण च । तत्राद्य स्वव्याधातकम्‌ । दितीयं धिविध 
युक्त।्गहीनतवमयुक्ता्ञाधिकत्वसबरिषयव्रत्तित्वं चति) 
तत्र साधारणमसंभावितमेव । उक्तस्यक्षेपस्य स्वात्सन्याप्‌- 
नाडरम्भात्‌ । एवमसाधारणमपे । घटस्य नास्तितायां नास्ति 
ताक्ता आस्तलवस्प्रकृतंऽप्युपपत्तैः 


[ पूरंभर्ञ उत्तर देते ह कि इस प्रकार जाति ( गलत उत्तर ) का आक्षेप 
लगाने से ] मखं लोग ही उर सकेगे ( हमारा इससे कुच दोना नहीं है ) । आपने 
। दोषके मूलका तो प्रतिपादन किया ही नहीं। [दोषके वीज का निरूपण 
॥ विना क्रिये हुए किसी उत्तर को गलत ( जाति ) नहीं कह सकते | । अव, दोष 
प का मूल दो प्रकार का हो सकता है- साधारणा (@€8] ) गौर 
8 # अक्ताधारण ( 1287016 ) 1 इनमें जो पहला .( साधारणं दोपमूल ) है वह 
। , अपने मापका ही विनाशक है [ क्योकि जिसके लिए इसका प्रयोग होता है 
उसको व्याप्त करने के साथ-साथ अपने को मी व्याप्त कर लेता है। इसलिए यह 
उत्तर आत्मघातक होने से ठीक नहीं । यदि कोई विरोधी अपने अभिमतकी 
सिद्धिके लिए कुछ तकं उपस्थित करता है तो उसके तकं कौ अप्रामाणिकता 
^तकंसे हौ सिद्ध की जा सकती है। अब यह प्रामाणिकता केवल विरोधी के 
कंको ही नहीं व्याप्त करती, प्रत्युत उस तकंकी अप्रामाणिकृता सिद्ध करने 
` चाले अपने तकं को मी समेट लेती है । | 


` दरषरा भेद ( असाधारण ) तीन प्रकार का है--आावर्यक ( युक्त ) अंग से 
रहित हो सकता है या कोई अनावस्यक अंग उसमे अधिक हो सकता है या | 
अविषय ( असंगत स्थान ) म उसकी वृत्ति ( चाल, गति ) हो सकती है । 
असाघारण दोषमूल मो ठोक नहीं जंचता 1 ] 

संग भें साधारण" दोष कौ प्राति नहीं होती क्योंकि यहाँ दिये गये 
अपने ापक्रो व्याप्त करने कौ दक्ति नहीं दै। [ साधारण वही है जो 


पूणेभज्ञदरेनम्‌ २७ 


अपने अभीष्ट दूषणीय पदार्थ प्रपञ्च कौ सत्यता- को व्याप्तन कर सकने सते 
साधारणः-दोष की प्राप्नि नहीं हो सकती । प्रपञ्च की सत्यता पर लगाये गये 
आरोप व्यथं ह ।] 


असाधारणः दोष कौ भौ प्रवृत्ति नहीं होगी क्योकि यदि वास्तव भें [ उदाह- 
रणा्थं ] षट नहीं रहै भौर हम करै कि घट नहीं है तो यह निषेध-कल्पना घट 
पर उसी प्रकार आरोपित होती है जि प्रकार अस्तित्व की कल्पना। ठीक 
इती प्रकार यहाँ भी सिद्धि होगौ । [ असाधारण दोष अपने अभीष्टाथं को दूषित 
नहीं करता, फिर भी दु्रोंकी बातोंकोमी दूषित नहीं करता वधोकि कहीं 
तो उस आवश्यक अंग नहीं रहता जैसे कोई प्रतिपक्षी पहाड़ मे अगतिका 
अभाव सिद्ध करन्ुकाहो ओौर हम अग्नि की सत्ता सिद्ध करते हुए कहें कि 
पहाड़ अग्नि है जेते रसोर््वर यें; यहां एक आवर्यक अंग हैतु--धुमवान्‌ 
होने के कारण'--दूट गया जिससे यह उत्तर न तो अपते अभीष्ट अग्नि की सिद्धि 
ही कर सक्रताहिओौरन प्रतिपक्षी के गभीष्ट अनिति के अभाव" को ही दोषपुर 
दिखा सकता--यहं युक्तांगरहित असाधारण दोप है । कहीं-कहीं उसमे भना- 
वदयक अंग जुड़ा रहता है जेसे--उप्ुक्त स्थल के उत्तर मे ष्‌ कहैं कि पहाड 
म अग्निहै वथोकि वहाँ ध्रुमहै तथाप्रकाशभी दहै वह पाथिवभी हैनेसाकि 
रसोईघर । यहाँ प्रकाश भी है" यह अनावश्यक अंग अयिक है किन्तु यह अपने 
अभीष्ट असिकी सिद्धिमी नहीं करता ओर पराभिमत “अग्निके अभाव" को 
दूषित भी नहीं करता । हाँ, यह अधिकांग अपने उत्तरमे वक्ता का अविधास 
प्रकट करता है--इसमे योग्यता नहीं । कहीं-कहीं उसमे अविषय में वृत्ति होती है 
( अपने विषय से सम्बन्ध नहीं रहता ) । उदाहस्णाथं यदि उत्तर में यह करैकरि 
पहाड़ पाथिव है वरयोक्रि घट की तरह गन्धयुक्त है तो यह उत्तर अपने अभीष्ट 
( अभ्युपगत ) अग्नि से संबद्ध नहीं है भौर न दरसरे के अभीष्ट अग्नि के अभाव" 
से ही असंबद्धदहै। अलः न यह अग्नि कौ सिद्धि करता मौर न अग्नि 
के अभाव को ही दूषित कर पाता 1 प्रस्तुत प्रसंग मँ (मिथ्या तथ्य है या अतथ्य" 
यह्‌ उत्तर न तो आवश्यक अंग से रहित है, न अनावश्यक अंग से युक्त भौर न 
भ्रप॑च की सत्यता विषय से ही असंबद्ध । तव फिर असाधारण दोष वयो होगा ? 
विकल्प कौ उद्धावना करने से प्रपंच के मिथ्यात्व को दूषित कर देते पर प्रपंच कौ 
सत्यता की सिद्धि हो जायगी । | 


नचु धरपशचस्य मिथ्यात्वमभ्युपेयते नासमिति चेत्‌, तदे- 
तत्सोऽयं शिखछेदेऽपि शतं न ददाति, विंशतिपश्चकं त प्रयच्छ 


रतत सवैदरोनसंमहे- 
तीति शकटिकत्ान्तमवुडरेव्‌ । भिथ्यातवासचयोः पर्ीयत्ा- 
दित्यलमतिप्रपश्चेन । 
अव यदिवे लोग कट कि हम प्रपंच का मिथ्या होना सिद्ध करते है, असः 
होना नही--तो यह ठीक वैसा ही हुमा जैसा कोई गाड़ीवान सिर काटे जाने 
पर भौ सौ रुपये नहीं देता, किन्तु पाँच वीस ( वीस >< पाच = १०० ) देनेके 
लिए तुरत तैयार हो जाता है । मिथ्या शौर असत्‌ दोनों का अथंदकहीतो 
है--अनब अविक वढाकर क्या कहँ? 
विशोष-रेकराचायं के अनुसार मिथ्या ओौर असत्‌ मे अन्तर दै-जगव्‌ 
मिथ्या है, किन्तु असत्‌ नहीं क्योकि व्यावहारिक दशा मे तो उसकी सत्ता है। 
असत्‌ वह है जो किसी भी दला न रहे लैसे वन्ध्यापुत्र, शश्टंग भादि । 
पारमाधथिक दशा मे जिसकी सत्तान हो वह्‌ मिथ्या है। परन्तु मध्व दोनोंको 
एक मानकर ्यंग्य करते है कि मूलं गाड़ीवान सौ रुपये देता नही, ५५८२० 
देने को तेयार हो जाता है--उसे १०० गौर पाँव-वीस मै वडा अन्तर मादरम 
पडता है । मिथ्या गौर असत्‌ को एक मानने पर फल पह होता है कि मिथ्यात्व 
को दूषित करक सत्ता को सिद्धि हो जाती है । अतः यह उत्तर जाति" (१५।४. 
९००७) नहीं है, वस्तुतः “मिथ्यात्वं तथ्यमतथ्यं वा" आदि तकं के द्वारा मिथ्या 
का लणडन संभव है, ( प्रपंच ) संसार की सत्यता इसी से सिद्ध हो जायगी । 


( १४. ब्रह्मसु के पथम सूच का अर्थं ) 
तत्र॒ “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा! ( च० प्र १।१।१ ) इति 
परथमस्यायम्थः । तत्राथशब्दो मङ्गलार्थोऽधिकारानन्तर्यर्भध 
स्वीक्रियते । अतःशब्दो हेत्वर्थः । तदुक्तं गारुडे-- 
४४. अथातःशब्दपू्ाणि घत्राणि निखिलान्यपि । 
भ्रारभ्यन्ते नियत्यैव तत्किमत्र नियामकम्‌ ॥ 
४५. क्ार्थस्त॒ तयोविदन्कययुत्तमता तयोः । 


एतदाख्याहि मे बहन्यथा ज्ञास्यामि तस्तः॥ 

लव (अथातो ब्रहमनिज्ञासा' ब्रहमसूत के इस प्रथम सूत्र क्रा धह मर्थं है-- 
" ( इसके वाद ) शब्द मंगल का `चोतक ( व्यंजक ) है गौर [ बरह्म 

के] अविकारकी प्राप्ति के वादका वाचकहै। [अथ ब्द कार्थं 

इससे व्यक्त होता है । वास्तव से उसका वाच्यां है-- 

 बाद। र प्रन उठता है किसके बाद ? ब्रह्मज्ञान का 


न 


ष्‌ ९. 
पूणप्रज्ञ-दशनम्‌ त 


अधिकार मिलने केैवादही ब्रह्मकी जिज्ञाता करनी चादिए । ] अतः” (इसलिए) 
शब्द का अर्थं ह प्रयोजन । जैसा कि गरुड्-पुराण मे कहा गया है--सभौ 
सुलग्रन्थ नियम ( नियति ) से अयः ओौर इति शब्दों के द्वारा आरम्भ होति है, 
इसका क्या कारण है ? [ नारद ब्रह्मा से धुते ह |--हि विदन्‌ ! इन दोनों 
काक्या अथै, इन दोनों की उत्तमता (घरेष्ठता)का क्था कारणहै? हे 
ब्रह्मन्‌ ! आप यह्‌ बतला जिससे मै इनका रहस्य जान जा ॥ 

४६. एवभरक्तो नारदेन व्रह्मा प्रोवाच सत्तमः । 
आनन्तयीधिकारे च मङ्गलार्थे तथैव च ॥ 
अथशब्दस्त्वतःश््दो देत्वर्थे समुदीरितः । इति । 

यतो नारायणप्रक्ादमन्तरेण न मोक्षो भ्यते प्रसादश्च 

ज्ञानमन्तरेण, अतो बह्मजिज्ञासा कतेव्येति सिद्धम्‌ । 

नारदकते द्वारा इस प्रकार पृष्ठे जाने पर सजनो में श्रेष्ठ ब्रह्मा वोले- 
“आनन्तयं, मधिकार ओर मंगल के अर्थं म अथ' शब्द होता है ओौर अतः" 
शब्द हेतु के अर्थं मे प्रयुक्त होता है ।"' चकि नारायणा के प्रसादके विना मोक्ष 
नहीं मिलता ओर ज्ञान के बिना यह प्रसाद नहीं मिलता, इसलिए ब्रह्म को 
जानने की इच्छा करनी चादिए, यह सिद्ध हो गणा । 

विदोष-किसी शाख मे चार अनुवन्ध होते है--विषय, प्रयोजन, भविकारौ 
मौर सम्बन्ध । वेदान्ता का विषय ब्रह्म है । ब्रह्म जीव से पृथक्‌ ओर समी 
गुणों से परणं है, श्रुतिवाकय (तद्विजिज्ञासस्व तदु ब्रहम ( त° ३।१।१ ) के द्वारा 
उका प्रतिपादन होता ह । उसके अस्तित्व मे कोई सन्देह नहीं है। सूत्रमेभी 
जिज्ञासा का विषय ब्रह्म को ही बनाक्रर श्र्यजिन्ञासा' पद का प्रयोण करिया गया 
हे। इष शाख का प्रयोजन है मोक्ष कौ प्राति, क्योंकि (तमेवं विद्वानमृत इह 
भवति" ( नृ प° १।६)` इस श्रुति मेँ ब्रह्मज्ञान से मोक्षलाभ का वर्णन 
क्रिया गया है। ब्रह्मज्ञान हो जनि पर ज्ञानियों को ब्रह्मके प्रसाद से मोक्ष. 
मिलता है । कहा भी है-- यमेवैष वृणुते तेन लम्थः" ( का० २।२३)। जिस 
मक्त पर परमात्मा प्रसन्न होते है उसे अपनाते है, उसी भक्त को परमात्मा मिल 
सकते ह । प्रम बढ़नि से ही कृपा होती है, परमात्मा प्रघ होते है । ब्रह्मज्ञान 
होने पर प्रेम बढ ठी जायगा । गीता ( ७।१७ ) मे कहा है-प्रियो हि ज्ञानिनोऽ- 
द्र्थमहं स च मम प्रियः । वेदान्त का यह्‌ प्रयोजन अतः" शन्द के द्वारा ग्यक्त 
किया गया है । विषय भौर प्रयोजन की सत्ता होने पर अधिकारी की सम्भावना 
कठिन नहीं । इसके वाद अधिकारी गौर शल का सम्बन्ध निशित ही होगा ॥ 


१६ स० संर 


२६० सवेदशेनसंमहे- 
इस प्रकार चारो अनुबन्धो के सिद्ध होने पर शाल का आरम्भं करना बिल्कुल 
संगत है। 

ब्रह्मविद्या के अधिकारियों मे देवता उत्तम, ऋषिः-गन्धरवं मध्यम तथा मवृष्य 
मन्द या अधम है। अधिकारियों मे (१) विष्णुभक्ति, (२) अध्ययन, (३) शमद- 
मादियोग, (४) संसार की जसारता ध्यान मे रलते हृए वैराग्य लेना तथा 
(५) विष्णु के चरणों मे एकमात्र शरण लेना--ये गुण भावद्यक है। प्रथमदो 
गुणों कौ भधिकता से अधम, तृतीय की मधिकता से म्यम ओर अन्तिम दोनों 
करो मधिकता से उत्तम अधिक्रारी होता है। 


( १५ ब्रह्म का लक्षण ) 
जिज्ञास्यतब्रह्मणो लक्षणद्क्त (जन्माद्यस्य यतः! ( ब्० प° 
१।१।२ ) इति । सृष्टिस्थित्यादि यतो भवति तद्‌ वहेति 
चाक्याथः । तथा च स्कान्दं वचः-- 
४७, उत्पत्तिस्थितिसंहारा नियतिज्ञानमा्तिः । 
बन्धमोक्षौ च पुरुषा्मात्स॒हरिरेकराट्‌ ॥ 
यतो वा इमानीत्यादिशरतिभ्यश । 
निष ब्रह्म की जिज्ञासा की जाती है उसका लक्षण बतलाया गया है--“दइस 
( संसार ) फे जन्म भादि जिससे हुमा करते है" ( ब्रसु° ९।१।२ ) वाक्य का 
अथं यह है कि ष्टि, स्थिति भादि जिसे हों वही ब्रह्म है । स्कन्दपुराण कौ 
उक्ति भी है (निस धुरुष से -उ्पत्ति, स्थिति, संहार नियंवरण, ज्ञान, अज्ञान 
{ आहृति ), बन तथा मोक्ष उतपन्न होते है, वे ही एक मातर सम्राद्‌ हरि दै ।' 
यही तही, श्रत का प्रमाण भी है- जिससे सभी जीव“ ( तै° ३।१।१ ) 
विशोष-शेकर जन्मादि का अथं केवल सृष्टि, पालन भौर संहार लेते है । 
देले-- जन्मस्थितिभङ्गं समासार्थः ।-““"--शुतिनिदेशस्तावत्‌ "यतो वा इमानि 
भुतानि जायन्ते" इति, भ्मित्वाकये जन्मस्थितिप्रलयानां क्रमदर्शनात्‌ । `“ “` भन्ये 
पमि भविविक्राराणां त्िष्वेवान्तर्मावः इति जन्मस्थितिनाशानामिह ग्रहुणम्‌ ।" 
= शारीरकभाष्य, १।१।२ ) । देतवेदान्ती सींचर्लाच करके आठ उत्पन्न पदार्थ 
सते ह । यों तो भौर भी संमव है । जो श्रुति इसक्रा आधार रै वह यह है-- 
धतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यतपरयत्यभिसंबिशन्ति 
१।१ )। ताप्यं यह है करं उसी ब्रह्य से सारे पदाथं जन्म लेते ठै, जन्म 
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लेने पर जीते है, उसी मे लीन होकर प्रवेश कर जाते है । स्यषटतः तीन ही विकारो 


कावणंन क्रिया गया है। पर भध्वपक्षो “व गादित्यमन्तरो यमयति" (बृ 
३।७।९ ) इत्यादि धरुतियों के द्वारा नियमन आदि भावोंका संग्रह करतेह। 


(१६. ब्रह्म के विषय यै प्रमाण) 
तत्र प्रमाणमुक्तं 'शा्चयोनितवात्‌! ( ० प्रू १।१।३ ) 
इति । न विदविन्मयुते तं चृहन्तम्‌! ( तै ध्रा ३।१२।९।७ ) 
1  _ ~. 3 
त त्वो पनिषदस्‌' ( य° ३।९।२६ ) ईइत्याद्श्रुतिभ्यस्तस्याचुमा- 
निकत्वं निराक्रियते । च चालुमानस्य स्वातन्त्येण प्रामाण्य 
सस्ति । तदुक्तं कोरमे-- 
४८ भुतिसाहास्यरदितमलुमानं न जघरचित्‌ । 
निश्वयात्साघयेदरथं प्रमाणान्तरसेब च ॥ 
४९. श्ुतिस्पृतिसहायं वत्प्माणान्तरघत्तमम्‌ । 
प्माणपद्वीं गच्छेन्नात्र कार्या दरिचारणा ॥ इति । 
उस (ब्रह्म) के विषयमे प्रमाण भी कहा गया है--शास्त्रों मं इसका 
स्रोत है ( शास से वहं ब्रह्म चेय है) (त्र सु° १।१।३ )। “उस महान्‌ 
पुरुष को वैद नहीं जानने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता (तै० ब्रा० ३।१२ ९1७), 
उपनिषदो मे वशित उस पुरुष को ( दर ३।९।२६ )' आदि श्रुतयो से इस 
वात का खण्डन होता है कि वह अनुमानके द्वाराज्ञेय है। [ अशास्वज्ञ 
व्यक्तिके द्वारा ब्रह्य का अज्ञेय होना, उपनिषदों के दवारा उसका ज्ञान आदि 
वातं स्पष्ट ख्पसे घोषित करती हक ब्रह्म एकमात्र शास्त्रों के द्वारा ही समधि- 
गम्य ( जानने योग्य ) है, अनुमान द्वारा इसका ज्ञान नहीं होता । ] 
अनुमान स्वतंन रूपसे प्रमाणा है मौ नहीं। कूमं-पुराणमे तो कहा ही 
गया है--शरुति ( शब्द प्रमाणा ) की सहायता से रहित होकर अनुमान या 
कोई मी दूसरा प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) निधित रूप से [ अट्ट विषय की | किसौ 
वस्तु की सिद्धि नहीं कर॒ सकता ( प्रामाणिक नहीं हौ सकता ) । श्रुतिस्मृति 
कौ सहायता मिलने पर ही कोई दसरा प्रमाण ( प्रत्यक्षादि ) अच्छा हो खकता 
है ओौर प्रमाण की कोटिमं जा सकता है, इसमे बिचार ( संदेह ) नही 


करना चाहिए । 


२६२ स्वदशेनसं्रदे- 
` शाल्स्वस्पशक्तं स्कान्दे - 
५०. ऋग्यजुःसामाथवा च भारतं पाश्चरात्रकम्‌ । 
मूरामायणं चैव॒शाखमित्यमिधीयते ॥ 
५१. यच्चालुञ्गलमेतस्य तच शासं प्रकीर्तितम्‌ । 
~ =, =, ५ नः 
अतोऽन्यो श्रन्थविस्तारो नेव शस्त्र इवत्मं तत्‌ ॥ इति । 
^ , क्सत्र का स्वरूप स्कन्दपुराण में कहा गया दै--चषेद यजुर्वेद, सामवेद 
जर अथववेद; महाभारत, पंचराव्र भौर मूलरामायण ( बाह्मीक्रि रामायण्‌ का 
प्रथम अध्याय )- ये ही ग्रन्थ शाख कहलाते है, जो ग्रन्थ इनके सिद्धान्तो के 
बनुङ्ल है वे भी बाख ही है । इनके अतिरिक्त जो भी ग्रनथोका समूह टै, वह 
शाल नह है 1 उन पर चलना कुमागं पर चलना है । [ अपने शाल का उज्ञेल 
इस प्रकार हुभा । ] 4 
तदनेन, अनन्यलभ्यः शाखाथ" इति न्यायेन मेदस्य 
+ =, 1 ५ 
भरापस्वेन तत्र म तात्ययं किन्तु अद्वैत एव वेदवाक्यानां तात्प- 
यैम्‌--हत्यदेतवादिनां प्रत्याशा प्रतिक्षिप्ता । अनुमानादीश्वरस्य 
सिद्रयभावेन तद्धेदस्यापि ततः सिद्धयभावात्‌ । तस्मान मेदाु- 
बादकत्वमिति तत्परत्यमवगभ्यते । अत एवोक्तम्‌-- 
=, ~ 9 
५२. सदागमेकविक्ञेयं समतीतक्षराक्षरम्‌ । 
नारायणं सदा बन्दे निदपाशेषसद्गुणम्‌ ॥ 

(वि० त १) इति। 
अद्ैतवादियों का यह कहना है किं शास्र का मर्थं (प्रयोजन, भावइयकता) 
है जहाँ दूसरे प्रमाणो के द्वारा उसकी तिद्धि नदीं होती हो" इस न्याय 
।  (तिमम) घे केवल अदत भे ही शाखो का तात्पयं ( बर्थ ) है, भेद (दैत ) तो 
अरत्यक्षतः उपलब्ध होता है इसलिए उसमे शास्र का तात्पयं नहीं हो सकता ॥ 

कौ इस धारणा का खरडन उप्यक्त विधि से कर दिथा गया । [ अद्वैत की 
यक्षादि से नहीं होती, शाख यदि है तो अद्वैत के लिए--यह भदवैतिों 


रकौ सिद्धि नहीं होती, फिर उसके भेद की भी तो सिद्धि 
५ इसलिए इन भरुतिवाकयो पे भेद का अनुवाद 
क्या गया है, प्रत्युत ये शार हौ भेदपरकं है । [ 'अनन्यलम्यः 
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शाखाः" के न्यायसे ही यह कहाजा सकतारै किमेदकी सिद्धि किसी 
दूसरे प्रमाण से नहीं होती इसलिए श्र का तात्पयं ही ेद-प्रातिपादन में 
है । गलुमान केद्वारा मेद की षिद्धि नहीं होती । वस, इतना ही प्य है! 
चार का तात्पयं ही उसीपरे है । | 

इसीलिए कहा गया है--“जो केवल प्रेष्ठ आगमो ( शाखं ) से जाने जाते 
है, जो क्षर (्रहृति ) ओौर क्षर ( जीव ) को अच्छी तरह पार कर चुके है, 
जो स्था निर्दोष है एवं सभी सदुगुणों ( जैसे पूर्णानन्द आदि ) से युक्त ह वैसे 
नारायण कौ मेँ दा वन्दना करता हं ।' ( बिष्णुतच्वविनिराय, मङ्खलश्येक )1 


( १७. शाखो का खमन्वय ) 
श्वस्य तत्र प्रामाण्युपपादितं तत्तु समन्वयात्‌, ( ब° 
ख्‌० १।१।४ ) इति । समन्वय उयक्रमादिलिङ्गम्‌ । उक्तं च 
चहत्संहितायाप्‌- 
५२. उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवेता फ़लम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिणये | इति । 

ब्रह्म के विषयमे शार की प्रामाणिकता भी सिद्धकी गई है--किन्तु 
उसकी [ प्रामाणिकता तो | समन्वय करने के बाद ही सिद्धहोती हैः ( ब्र सु° 
१।१।४ ) [ शा की प्रामाणिकता तभी सम्भव है जव विष्णु के अर्थंमेंही उन 
शास्त्रों या श्रुतियों का समन्वय किया जाय । समन्वय का अथं है सम्यक्‌ (ठीक) 
प्रकार से सम्बन्ध या अन्वय दिललाना । | उपक्रम ( आरम्भ ) आदि चिह्लो के 
दारा समन्वय ( चार के अथं का निर्णय ) होता है । बृहत्संहिता मे कहा गया 
है- "उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद ओर उपपत्ति शास्र 
का तात्पयं निर्णय करने के समय लिङ्ग ( चिल्ल 8४] ) के रूप में रहते है ।' 

विशोष-भ्ुति के अथं का संशय होने पर उपक्रम भादि लिगोके द्वारा 
उसका निर्णय होता है, कम से कम तात्पयं तो समन्ञा जा सक्ता है, मले ही 
व्याख्या न हो सके । प्रतिपा विषय का आरम्भ करना उपक्रम ( (० ९- 
एव्लाला॥ ) है । आरम्भ को देखकर वीच के वाक्यो का अथं अपने आप खुल 
ही जाता है। जब इसके वाद मी संशय रह जाय तो उपसंहार ( ००० 
1० ) का सहारा लं । विस्तारपूर्वक निरूपित बातों का सारांश करना 
उपसंहार है, जिससे अ्थनिरांय में सहायता मिलती है। फिर भी यदि 
सन्देह रहे तो एक ही वात को एक ही प्रकार से कहे जाने वाले स्थलों अर्थात्‌ 


रश सवैदशेनसं्रदे- 

अभ्यास (19१८७2४0 } का आश्रय लें । : इसके बाद अपूर्वैता 
(पिभ शा ) का भागरह है जिसमे किसी दूसरे प्रमाण से असि नईवातको 
हढतापूवक कहा जाता है । संमव है कि नई बाति कै प्रतिपादन मेदहीश्रुतिका 
अर्थं छिपा हो । प्रयोजन से यक्त होना फल ( 1२९७४ ) दै । इसकी भावरय- 
कता अपूता के वाद पड़ती है । अपूुव॑ता भे स्य का प्रतिपादन होता है भव 
कि फल मे मुख्य वस्तु के उदेश्य का वशेन होता है। फल के. वाद भी सन्देह 
होने पर अर्थवाद ( 70108 ) का आश्रय लेते है जिसमे स्तुति या निन्दा 
का बदा-बढाकर वंन होता है। भस्त में उपपत्ति या युक्ति ( 12611018 
28907 ) ही सहायक होती है जिससे अथं का निशंय होता ह। इन लिङ्धों 
मै पूर्वापर के क्रम से प्रवलता बढ़ती जाती है। कहा है--उपक्रमादिलिद्धानां 
बलीयो हय तरोत्तरम्‌ । मीमांसा-द्न मे इन लिद्धों का बहा महत्व है क्योक्ति 
धरति मे कहे गये विधिवाक्यों का अध-निशंय करना उनका प्रथम कर्तव्य है! 
विशेष विवरण के लिए लौगाक्षिभास्कर का अर्थसंग्रह या आपदेव का मीमांसा- 
न्यायप्रकाश देखना चाहिए 1 


(१८. ूभङदशेन का उपसंहार ) 
एवं वेदान्ततात्ययवक्षात्‌ तदेव बरह्म शाख्रगम्यमिर्युक्तं 
भवति । दिडमात्रमत्र प्रादि । शिष्टमानन्दतीर्थमाष्यव्याख्या- 
नादौ दषट्यम्‌ । गरन्थबहुत्वभियोपरम्यत इति । 
¶ इस ्रकार वेदान्तो ( उपनिषदो ) का तात्पयं जानकर वही ब्रह्य शास्र के 
द्वारा बोधनीष है-यही कहने का मभिप्राय है। हमने यहाँ केवल दिशा करा 
निदेश किया है, वाकी वातं भनन्दतीथं के | ब्रह्मसूत्र | - माष्य के व्याख्यान 
दि भें देनी चाहिए । ग्रन्थ बद जनि के भय से अव हम सुकते दहै । 
विरोष--भानन्दतीथं या पूरंप्रल. ( समय ११२०११९९ ई०) ने 
त्र पर भाष्य लिला था जिससे दरेतवाद क प्रवर्तन हमा । इस माष्यं पर 
 जयती्ं ( ११९३१२६८}, धीनिवासतीयं ( १३००) , निदयाधीश -आदि ने 
 दकरायंकीहै। 
४ ५ ५ = ॥ 
_ एतच्च रहस्य पूणक्जञेन मध्यमन्द्रिण वायोस्तृतीयावतार- 
निरूपितम्‌ । । 


॥ 
4 
। 
| 


 भगवत्कायसाधकः ॥ 


म्‌ 


(स 
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एतदेवाभिप्रेत्य तत्र तत्र ग्रनथसमाप्ािदं पदं छिख्यते- 
५५, यस्य ब्रीण्युदितानि वेदवचने दिव्यानि सूपाण्यहं 

बट्‌ तद्योतमित्थमेव निहितं देवस्य मगो महत्‌| 

वायो रामवचोनयं प्रथसकं पक्षो द्वितीयं वपु- 

मेध्वो यत्तु वृतीयमेतदश्चुना अन्धः कृतः केशवे ॥ 

(म० भा° ता० ३२।१८१ )। 
पूंपरजञ जो अपने को वाधु का तीसरा जवतार मानते है तथा जिनका नाम 
मष्य-मन्दिर भौ है, उन्होने इन समी रहस्यों का निरूपणा क्रया है । [ वायुके 
तीनों अवतार वे है-- | पहले हतुमान्‌ ह, दूसरे भोम ओौर तीसरे पूरांप्रल्ञ-ये 
सव भगवान्‌ के कर्यं के साधक हँ ।' इसी को लक्ष्य मे रकर जहा-तहां (जैसे- 
ब्रह्मसुव्रमाष्य, विष्णुतच्वविनिरंय, महाभारतताल्पयंनिरंय आदि ग्रन्थो मे ) ग्रन्थ्‌ 
की समाप्ति होने पर उन्होने यह प लिखा है- (५५) वेद के वावयों मे जिघके 
तीन ल्प पर्याप्रूपस्े मिलते है (कदे गये ह) वडित्था' ओर (तदतु 
( ऋ° १।१४१।१ ) आदि श्रुतियो मे इस सूपे ही ( वट्‌ = वलात्मक, दरथेतम्‌- 
ज्ञानदं ) जिस वायु-देन के भगे ( भरण ओर गमन ) रूपी गुण ओौर महत्‌ 
नामक तत्व माने गये है, उस्र वायु का पहला शरीर वह्‌ है जो राम के सन्देश 
को [ सीता के पास | पहुचाने वाला है ( = हनुमान्‌ का अवतार }, दूसरा शरीर 
पक्ष ( सेनानाशक, पर = पृतना = सेना, क्ष = ५/क्षि = नाश्च करना, कौरव-सैन्य 
का विनाश करनेवाला ) भीम का है गौर तीसरा शरीर मध्व का है जिनके द्वारा 
केशव के लिए यह ग्रन्थ लिला गथा ।' ( महाभारततात्पर्यनिर्य ३२।१८१ )॥ 
विरोष--हनुमान्‌ का उल्लेख "रामवचोनयम्‌" के द्वारा हुआ दै । इसके 
तीन भथ हो सक्ते हँ । राम के बचनों अर्थात्‌ संवाद को सीता तक पहुचाने 
वाला; राम के विषय की बातें जैसे मुलरामाघण, उसे शिष्यो तक पहचानेवाला; 
राम की वाणी द्वारा जो नय ( आज्ञा ) मिले उस्तक्रो पालनेवाला । मध्व" शब्दः 
मे मधघुओरवरदैँ। मधुका आनन्द अ्थंहै ओौरवका तीर्थ, जिसका तीर्थं 
( शार } आनन्दकर हो । आनन्दती्ं नाम पड़ने का भी यही रहस्य है । कुल 
मिलाकर चार शब्दों से इनका बोघ होता है-- मध्वाचायं, आनन्दतीं, पूणप्रजञ 
ओर मव्यमन्दिर । मघ्व के विषय में कहा है 
मध्वत्यानन्द उदष्टो वेति तीर्थमुदाहृतम्‌ । 
मघ्त आनन्दतीर्थः स्यात्तृतीया मारुतौ तनुः ॥ 

बलित्था मादि मन्त्र का अथं मागे देल । 


अ 


*२६६ स्दशेनसंग्रदे- 
एतत्यदार्भस्तु “वरित्था तद्वपुषे धायि दशतं देवस्य भगः 
सहसो यतोऽजनि' ( ° १।१४१।१ ) हत्यादिश्चातपयालाच- 
नयाऽवगम्यत इति । तस्मात्सर्वस्य शाक्लस्य पिष्णुत्च स्वात्तम- 
मित्यत्र तात्पथमिति सवं निरवद्यम्‌ । 
[3 (५. ~ ८९ ©. 
इति भ्रीमत्सायणमाधवीये सवदथनसंगरे पूण्कञदशनम्‌ । 
न 
हस पद्य का अथं निम्न श्रुतियों का सम्यक्‌ मनन करने से आता है-- देव 
(वायु) का वह दशनीय तेज ( भर्गः ) शारीरिक व्यवहार के लिए एवं बलप्रातति 
क लिए ( बट्‌ ) इस प्रकार से ( इत्या इत्थं ). धारणं किया जाता है ब्योकि वह 
ल से (सहसः ) ही उसत्न इभा है ।' ( ऋ० १।१४६१।१ ) । इसलिए सभी 


शखर का तात्पयं यही रै किं विष्णुतच्व ही सवे अच्छा है । इस प्रकार सव 
कु ठीक ( निर्दोष ) है । 


इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण माधव.के सवंदशंनसंग्रह मे पूप्रजञ-दशंन समा? हुआ । 


इति बालकविनोमाशङ्करेण रवितायां सवेद्नसं प्रहस्य प्रकाशाख्यायां 
व्याख्यायां पूरण॑प्ज्ञदशेन मवसितम्‌ ॥ 


न> 


